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कबीर 


प्रस्तावनां 


मीरा राजस्पानी साहित्य मे एक एणी भक्त हई है कि जिसका व्यद्रित्वदौ 
वड़े राजपरानाकं वीषरातु यथ र्हाहै । तथाविदोनोमस विसीने भी उसे 
ववितत्व मा उप्नकी भक्ति के दस्तावद्धी सबूत सहेत दर नहीरसे। मीराकी 
भर्ति गरिमा का अनुमान दसी तस्यते ्यिा जासवताहै कि सपन जीवन 
सालमही गुजरते के-दावन तक मौर धुर पूरवम काणो भौर बमात के 
वरल तेकर उसके पद गाय जनक्ेषे। 
देषाक्याथा मीय की भक्ति म, उसके जीवने फी परित्थितियो भौर घटना 
क्रममे करि एककद्कुर परान की दया, साधर वै्तातोप वप शै होते होते भावना 
रूप होकर भत्युञ्जयी ब मयी, कालजयौ हो ययी 
यह सवाल लम्बे भरसे मन मविमेपुमडन्हाथा। मत्त निश्चय क्रिया 
कि मीराके प्रामाधिक मानेनजाने वाते पदो को लेकर एक अध्ययन वै दवारा गह 
खोजने का प्रयास कयाजाय कि विन भि ततवी विशेयताओी के रहन शौ सत, 
कोई भक्त या वीतरागी अपन देशकाल की सीमायो को लाषि कर सवदेशीय गीर 
सव्यापी दा ज्ताहै) 
योततो मीरा क्रो सदर कफ देनिदाक्षिक विवेचन हमा है उसके देशव्यापी 
पदा फो छान कर प्रामाणिके अप्रामाणिक का विभेदीकग्णभीकियिययादै, उस 
पर पवर्त मदनो सतो एव कविय) के प्रभावे की छाप का पहुचानपे के प्रयतत 
भी किय यथे हु, उसके पतये के काव्य शास्तरकी कसौदियो परकर कर यहसिद 
करने कौकोरिश भीकीग्रयीहैकिवेह्‌ कवयिवीथीया सही वहभक्तथीया 
मही थि वहस्वयभीथीया नही? 
दस ्रक्मर के साहित्यिक उहापोह जौर अनुमान क चक्वरमे नपठकर 
असुत अध्ययन मे यह्‌ जानन क धवास क्रय मया ह कि दो धुरपूनीय राजवरानो 
भग्ममरत्वेको प्राप्त मीरा जैसे -यक्तित्व के जतके होने का गौरव भाव जनिषत 
करक्यो छोड दिया? 
यह खोजने का अयत्न भी हिया यया है किदे कौन-सी सामाजिक, सारछृतिक 


एव मनौव॑ज्ञानिक गत्यां थीं जिनके हूते मीरा के विरिष्ट, अन्तर्मुखी, हढीते 
मौर अक्घड व्य्रितत्व का गठन दभा था ! तत्कालीन सामाजिक्-सास्कृतिकफ एव 
मध्यारिमिक-लौगरिक धरातल के साय मोरा के व्यक्तित्व फा समीकरण विठनेका 
भ्रयत्न भी इत भध्ययनमे दिया गया टै, जिसे नने दग दा प्रथम व्यवस्थित प्रयास 
कहा जा सक्ता दहै। 

मीरावे व्यक्नित्वषो चरण बद्ध करव देखने पे इसे प्रयातत मे उत्तके रचना- 
कार वै स्वरूप भौ समशन की एक दृष्टि उभरती दै, कतु यह गहरा्ईमे न जाकर 
उसकी भौर सवेत मात्र कयि गये । 

इस मध्यया का मुच्य सदयं लोक साध्यम मीरा मौर मीरामे लोक पाक्य 
षीतलाशहै। साह यहं भी देधनाहैकि मध्यकालीन वजनाभो म्यादामोसे 
वेधी एकं राजवधू, वह भी विधवा बागरो वन कर लोकमे देप कैसे रलमिल्त गमी 
किमीरामतोकमौर लोकम मीराम्रत ही उटी। वस्तुत मीराहिदीदेशक्षी 
प्रथम जन-कवपिश्री है भौर उसका काव्य कवर वे साथ, प्रधम जन कान्य 
इसलिए प्रस्तुत अध्ययन मे शास्प्ानुगमन एव चितन नही है, यदि दुहैतो 
सोके धतातल पर मीरा काव्यकी परय कवा प्रयास । धाणादै, एते मीराकौ 
समक्षने की एक भौर दिशां मिल सके । 


15 भगस्त, 1987 आलम क्षाह्‌ घात 
भौन छाया 
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1 मौराएवे उसका युग 


पृष्ठमू्भि 
धजमेर द्विल्ली के चौहान, कनौज के गहरवातो, गुजरात मालवा के 
सोलक्तियो परमारौी का पतन होने प्रर 15बी सदी के अतिम चरण मेमारवाड- 
मेवाडमे राटौडो गुहिलो का दचस्व बढ गया ।1(5) इन दौ राजपूतवशोके जोर 
पकडने का यहुपरिणाम हमा कि दिल्ली बे सुलतानो की राज्य सीमा सिक्रुढगयी भीर 
यह्‌ स्थिति मा गयी कि, “राजघानी दित्ती के परिचिमी दरे दोपहर कौ नमाज 
केबाद वद क्रदिएु जति ये। उसके वादउस मोरसेन कोर्दणहरमं भा सकता 
थान बाहर जा सकता धा, उस नमाज के समय मेवाती सौग बहुधा सरे हौज पर 
आ-जति ये मौर पानी भरने वालो के घतर्म-कपटे तक छीनकर ले जाते 
ये 12(105) 
मेवाढके महाराणा कूभा (विक्रमी 1525 मे मृत्यु) मौर राणा रायमल 
की (विक्रमी 1565 भे) मृल्यु के सममे गुहिल राणा के लिएु "दिन्दुपत 
पत्ता", "हिदूवा सूरज, "परमेश्वरः, "राजे द, जसौ उपाधिया अभिलेखो मे 
भती ह, 3(13) अबकि जोधपुर मौर मेहता पे राठोडो के लिए याव" की उपाधि 
लगती धी 14{22-23} मर्याति पर्चिमी भारत की राजनीतिक मर्यादा 
स तरह से गुथ चली धी कि गुजरात मे पठान शसक शसुत्तान' हो गए यै, 
भालवाभे भौ वे सुलतानः हो यथे ये, मेवाडमे हारणा" थे जो वस्तुत 
अपने को 'दीवाण' कहते ये, मारवाडमे ^राव"ये गौरधरुर पर्चिममेभारी 
राजपूत भी "रावः कहलाते ये । वीच के छोटे-मोटे सामत, जागीरदार, ठिकानैदार 
कोद राव कोई रावराजा, को रावल, कोई "सरदार" कहलाते चे । 
सम सामयिकं गुजरात राजस्थान फी सास्छृतिक भूमिका कुछ इस तरह फी 
धी।5(8 9} -- 
(1) राठोडो तथा गुहिलौतो का मूल स्यान गुजरात, काठियावाड, मै था गौर 
कम से कम 18नी सदी तक गुजरात राजपूतान की सास्टृतिक मौर भावानात्विक 
विचचेषताभो मे समता मिलती है ।5(8) हमे पता दै कि 8वीं विक्रमी मे वप्पा रावल 
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ने मेदपाट का इलाका जीतकर गरहिलौत राज्यकी नोक डलीयी) जीयते 
700 800 वयो मे फलक्र इतना वडा हो गया था कि उत्तरमे वह मगरको 
छता था पूव मे मजमेर-धीतयर दो पश्विम मं वदायू को भौर दक्षिणम गिरनार 
कीसीमाष्टूता घा) उप्त क्थकी मद्वितीय पर्तिप्ठाधौ भौरष्ता मातं धा 
करि पडौषी राजा भौर राजपुतवश्यके लोधर नेजने मे महाराणाको भपने कृतव 
10.000 50 000 सिर नजरान मे देने कौ प्रतिज्ञा मरते पे 1 1{32 32) 

हमे यह भी प्रताहिकि राव प्रीहाने पवाक भण्डारे को जीतकर जिम 
राएौडी राज्य की स्थापना की थी, वह्‌ 200 300 वर्थ मे यगानयदसं सिरोही 
ओर ईडरतकषफलययाया मौर दस तरह से पश्विमी भारत कै पूरेमायपर 
राटौडाको नियत्य हौ गमाया। दिल्ली भौर गुजरात के बीच मालवा होकर 
जानिके अलावा सरिरास्तेयात। गहिलोतो पा राठी के राज्योमेसे होकर 
जति ये 1 ये रास्ते सदा व्यापारियो, साधरुसतो, शिल्पियौ मौर मश्वविक्रताभो भै 
व्यस्त रहे वति मागर ये जिन प्रर राठौर वशी छोटे मौटे राव्तःलोगोकी रका 
भीकरतेये भौर मवसर प्डने पर लूटमार भी करते ये4(38) 

(2) राजपूती जीवन सदा तलवारो की क्षकारो के वीच, धोटाषमै पीठषर 
भीर युद्ध तथा सधर्यो के वीच कीतता था। घर पर रहना, सामाजिक या धार्मिक 
कामोमे मन लयानानत्ता गूहिलोना मभ्रमाणित्त है, न राटौडोमे। हा, छेदे मीरे 
आभीरदार, ूवेदार या ठिकनिदार कंप्री-कभार आचप्त मौर भमत परानौ का सुख 
उठा तत्त थ 5{36-37) ! राजपूत वीरो कौ दिनचर्पा इतनी युद्ध सगु होती 
थी किहं सिमो भौर उनकी यत्िविधिया पर व्यक्तिगत ध्यान देते की फुरसते 
ही नहीं होती थी 1 उस समाज मे राजसूत्त धरनि की पलियां या तो नजेदनेमे 
जाई हुई भेट होती यी यापिरियुद्ध भौर सधि के नततौजेमे भा हदं 5(8 9) 1 
उनके साय दावदियो, दासियोकेजये भी हेमा कस्तं ये ओर तरहुकी 
स्यं से बडे सामता गौर राजाभाके अन्त वुर भरे रखते ये, जो मापप्तम एक 
दूपरो फी भाया भी नहीं समच पाती थी) खुद महाराणा साकी 27 रानियां 
चीं 1{87}, जो हाडा, सलैड, चौहान, चेराढ, देक्डा, तवर, सोलकी, वागा 
चौहान, सकला, ईंहरिया राठौद घरानो से घी । जिम यव, राजा मौर महाराणा 

का जितना शौय सौर दमतराप होता था उसके अन्त पुरमे स्मियो की उतनी ही षर 
मारदहौतीथी। 

वतायाजातादहै किं राजपूत का पारिवारिक जीवन लयभ मूल्य होता 
धा! किसी रावया राजाको जव अपत्रे महलो म रात वितनी होती थीत 
अन्तु के रक से प्रवा क्रियाजाताथानिं क्रिस रानीके महाँ समय मिताया 
जा सक्ता है ? तदनृत्तार सूचना होती थो गौर उष रानी के महल म बहत पहुल 
ह्यो जाती थो? दयतिय कासा बनाती यो, समय होने प्र सरदार वरहा प्ुषते, 
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जीमण चाटण, पासा चौपड होता मौर मनोरजन का वातावरण बनता थाऽ(37)। 
-यानरियो का पद ओर गौरव राजनीति मौर युद्ध कै वातावरणे बधा रहता 
था। वे रानियां भपने निर्वाहं भौर व्यय के पृथक साधन भी रखती थी--अपने 
"पास माद्ुपण, नकदी, हीरे, जवाहरातौ का सचय करती रहती थी । ताकि वक्त- 
जरूरत काम भए 5(38) । पेते प्रमाण भी ह वि जव समुरालमे निभावनदहौ 
सो षीहर वलि पनी कयाके निर्वाह कौ व्यवस्था करतेये | राणा सागाकी 
सुकर बहिन भआानदाबाई का विवाह सिरोही के राव जगमाल बै सायहमाथा। 
उसका वहां निभाव नही हुमा तो साया के भाई पृथ्वीराज ने 1566 विक्रमीमे 
जगरमाल को भपमानित करके उसे भपनी बहुन के चरण चूमने को मजब्रुर किया 
या 1(39 40) 1 उसी तरह पृथ्वीराज गिरनार फे यादव राजा मढलीक के यहाँ 
से भपनी बुभा--रमाबाई--कौ मेवाड ले आया था भौर उसके निर्वाह कै लिए 
-जावद का परगना निर्धारित किया था 11(30) 1 
इससे पता लगता है करि राजपूत राज धरानो मे रानियो की प्रतिष्ठाभौर 
मर्यादा स्थिर नहौ होती थी । मपी सताने के किए कई बार उदं कूटनीत्निक- 
योजना भी करनी पडती थौ । ही रानी करमेती ने इसी तरह योजना करके 
-अपने पुप्रो--विक्रमाजोत मौर उदयिह॒--के लिए राणा सागरा से रणथम्भौरका 
इलाका निर्धारित करवा लिया था भौर मेवा की कुल परम्परा के विरुद्ध भपने 
भाई सूरजमाल हाडा को उनका सरक्षक वनवाया था । (17-18) । एसे प्रमाण भी 
दै जहां राव या राजा के साथ वीर पली युद्धरत भी रहती धौ ! घागा के भाई 
पृथ्वीराज का पूरा जीवन घोडे की पीठ पर बीता था गौर उसकी पत्नी तारा" 
उसके साथहर युद्धम सायिनरही थौ 1(40)। वत्कि 1566 विक्रमीमे 
वहं उसके साथ सती भी हई थी 1(40) । 
अर्थात्‌ 16वी सदी मे राजघरानो की रानियो के दौ स्पष्ट कत्तव्य थे । एक 
तो यदहं किं वे सपने महल मे भपनी दसियो, दावहिया मौर सेवको क साथ भपनी 
मडली बनाकर मर्यादा मे जिए भौर जैसी राजनीतिक स्थिति हौः वसा गौरवया 
सवमानने स्ह मथवा यहं कि वे राजनीतिक दाव पचो का सचालन करं या पति 
शृ त्यागकरः पी्हर मे रदे । पहले उदाहरण मे लि यान्वे फौसदी रानियो की 
गिनती हौ सकती है, पर तु दुसरे उदाहरण मे गिनीचुनी महिलाएं माए गौ जैसा 
कि (0 की हाढो रानी करमती मा सीसोदिन स्माबाई या आनदाबाई 1(29, 
30.40) 1 
(3) सोचहवी सदी के गुजराती राजपूती समाजमे पुधियो काजम नरकः 
भोग के समान माना जाता चा 5(123)। पृत्रजमपरवारो मोदसे बधाई 
अर नजरानि मत्ते ये मयर पूत्रीके जम परसब भोर मोना जाताथा 5 (121)! 
उथापि, राजकुलो मे पुरौ के पालन पोषण मौर शरिक्ला-दीक्षा मे कसर मही रखी 
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जाती षी । उह ुल-मर्यादा, भविति, सगीत, नृप मौर सस्व-वरत की तिधा 
पुमे साथ भीर उनवे समान ही दी जाती घी । राजरूतौ धरानोमेकपकी 
शिसा पुरेहितमे सुपुद की नाती धी मौरध्यान रदा जता वा सजङुला कौ मर्याद 
यैः अनुकूल छनकौ तयारी हौ 5(123) ! स्वय मीरे लिए गूजर गौड परहित 
गजाधर को नियुत क्रिया गया या मौर वह्‌ तथा उसका परिवार, विवाह मे बाद, 
मोराके साय चित्तो भी गयाथा-- 
श्री चिवकू्ट मुरलीधर नाम मूति-- 
व्यसनं द्विज राज यजाधराय । 
प्रददाति मीरापत्यु स्वस्ति मय कामा 
तस्थावय कुल जनं प्रपमो हि व्यास 117{68} 
पह पित मीरा मौ समीत, चाद्यं कपा, पुराण, भजन, मादि षाया करता 
चामौर मीयके निज मदिर म पुजा पाठ किया करता था । राज-कुल के चारण 
भाट, वस्वो षो पूवज कयामौर्‌ पारिवारिम नात रिषतो शी यातैसुनतिये 
4{185} । घराने कौ ददी दाक्िम, विधवा रानियां भषवा रिेदार मर्हिलाए, 
हलो मे दच्यो क देव रप करती थौ भौर उद पूवज कौ कहानियां सुनाया 
करती यी) एतेप्रमाणदैँ वि महूलोम प्रौ का माद(यमनं श्रतिदधिते रघा 
जताया जकि कयाओंके अवाममन पर उतने प्रतिकध नदी हतये! रणा 
राममन्‌ के पुम पृथ्वोराज का मानागमन सीमितं कद दिया गया वा, रनौ 
फरमती ने अपन पूर वित्रमाजीते मौर उदमिहकफो चित्तीद मन रद्र 
रणथभौर मे रखवाया था, मगर रायमल कतौ कन्या मानदाबाईं पूरे चित्ती क 
शजपरिवारोम मिद्ध धूमो यी( माज भी राजपूतान म कयाए नति 
रिष्तेदारं भे स्वतत्रतरास्ेभा जा सक्तौ है) किन्तु राजपूत परिवासेमेषूव्रोका 
निद भावागमन नही हृता । उन पर रमात्मक नजर रखी जाती है। 

(4) राज परिवारा म पिता की यपेक्षा माता का स्थानं मधिक गादरणीप 
ओर रस्ात्मक दता था । भपते पुरो के भविष्यकी चिन्तामाताकोहोताथी 
3(12)) जबकि व याभो कौ चिता पितृब्य जन करतं थ क्याकि उरं सजनी 
तिक मोहरोके रूप मे प्रयुक्त क्या जासक्ताया) 

(5) सती हाना मौर निदिरोध समपण चे रहना राजदूत रमणी का परम धम 
माना जताया 5(125) यद्यपि सती हीनेका कही दुराग्रह नही मिलता । वेह 
भावनारम भविश की वात होती धी कि सत वा मववेग दाह्यो अौर र्व॑सो तक 
कोहोजाता या) ओ रानी विधव होकर जीवित रहना चाहती यी उके किष 
कठार नियत्रण होत ये ! 5(127) राजस्यान की सवण प्रथा मे विधवा क्षो भारम 
क 9 महीने तक खणे" मे धानि धर मे किती अकार गृक्त स्थान पर रहना दीता 
था उसयवबधि मे कोई भी ठसका मुख दशन नही कर्ता या, उसे ्रुमिशयन मीर 
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ख्ख भोजने धर पीवित रहना होता था। उसके बाद उसके पीर वाते उसका 
शोक भग करते ये, उते पीदर से नति ये । देव-दणन सौर तीय प्रत इत्यादि करके 
यह्‌ वैधव्य भोगने को तयार होती थी । बाद मे वह अपने सशुराल मे जीवन यापन 
करती थी । यदि वहां समायोजन नही हा पाता तो पीहुर बाले उसके निर्वाह की 
व्यवस्या फरते धे 5(128) । 

राजपूती घरानो मे साल भर कोई-न कोई उत्सव, पव, प्रत आदि कौ गहमा- 
गहमी रहा करती थौ भौर उस माध्यम पे सारा रनिवास्त राग रग मे मगनरहा 
करताथां। तीथ मेते, दशन आदि भी उनके लिण अभियानिक महत्व के होते 
थे 5(132) । उनका उपयोग वैर भजन के लिए, एक्ति चतुलन के लिए, या लूट- 
मारकया हरण, दप~दलन भैम कामो के लिए हौता था । उनमे राजघराने अपने 
भ्रततिष्ठा चिह्लो बे साथ, रनिवास के साथ, जाया करते ये भौर बल-प्रदशन करते 
ये (वगणावते महागाया) । 

जहां ज परिवार वसता था भौर राजधानी होती थी, वहां ह्र तरव 
भ्रवत्तिके केद्रहोतेये। उसी तरह हर प्रसिद्ध तीर्थं स्थान पर हर राज्यभौर 
शभ्रितिशाती सामतं के स्थान होते ये 5(143) । वैते स्यान भाज भौ हर तीं 
स्थान मौर हर पुरानी राजधानी मे मौनृद है चाहे उनतरै स्वामी मवनहीरह। 
द्वारिवा मौर गिरनार के आस पास, व.दावन भौर मथुरा मे, पुष्कर म, उज्जयिनी 
भौर बदरग।टौ पर बहुत चहल-पहल रहती थी मौर हुर शवितिशाली राज्य कं वहां 
अपने स्थान होते ये। 

(8) गौव, शहरो मौर राजधानियौ मे बस्ती की वप्तावट इस तरह से होती 
भीकि कँद्रमे राजमहल भौर उघके चोततरफयपेरोमे सामत, मत्री, ब्राह्मण, 
ध्यापारी भादि तथा बाहरी छोर परक्मीन, शूद्र भादिवसे होते थे 5{146 47)। 
क्लि कै पास रक्षक भौर विश्वसनीय लोगो कौ दसतापा जाता था । बस्तियां जाति 
वद समूहामे बसती थी। ठेर जाति कै भषने त्यौहायो, उत्सवो का आयोजनं 
राजा्ञातेहौता था, मगर धा्िक योजनो पर पाबदी नहं थी । जव कभी 
राजाज्ञा से कोई भायोजन होता था तो उसका वर्चा विशेप कर लगाकर निकाला 
जाता था 3(148-49) । तदनुसार राजमहला मे भागोजित आराधना, पुजा, 
पाठ, यञ्च हवनं सतत सम्मेलन भादि कैव्ययकाभारप्रध्रान मौरमनी जनो पर 
पडता था । उह सब व्यवस्था पहले से या बादमे करनी पठती थी 1 

(9) राज्य की गतिविधियो प्रशसा नि-दा, स्थिति, भरतिष्ठा, निबलता, 
सलता धम ठचि आदि का प्रचार करने वाले साघन भौपचारिक नदौ घे, न उन 
पर राज्य काकोई नियत्रण दोना था 5(153) । साघु सत चारण, भार पुरोहित, 
जारे, ग्यापारी, नाई आदि चाहा अनचाहा प्रचार किया क्रते थ ओर स्वभावत 
चद्‌ प्रचारं प्रवादो, गफवाहो, स्िविदतियो के रप म फलता या । यही कारण हैकि 
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यह के रेतिहािक लेषे तथ्यो मौर प्रमाणो की उपेक्षा फिवदतियो पर भधिक 
निर है मौर उनम भनि सजना मयवा मवसानना कै तत्व मौजूद होते ह । जना- 
पवाद भौर क्रिवदत्तियः पर राण्य क नियवण सभव भौ नदी धा याकि राज्यो 
भौर जागरीरो की सत्ता स्थिर नहो होती थौ । सत्ता, बधिकार मौर जोधन तथा 
प्रतिष्ठा सब दुष्ट काल कै वरह गतिमान धा 1 रेते म किसी लोकापवाद को रोकना 

या नियनित करना राज्यकेवश क्ीवात होही नही सक्तीथा। बजारोका 

भविगिमन मौर व्यापारिय। कै चरण मं इन लोकापवादो का बडा महत्व चा} 

16यी 1 त्वौ सदी विक्तमी मे--जवकि राठौतो गृदिलौतो के भरमादसम्बघ्ये 
मौरमाग सुरत्ितिये तव बजारो के काफिते व-गाव देवते ये 4(164), 

मगर उसके 50 वप पदमे जब शठोर लूट मार मे व्यन्त ये गौर परिचमीकेमम 

अशात्ति षो तब सैनिको कं लिए आटा मिलना भौ भुर्वि हौ गया या8(41- 
42), अजा तक राज्य छोडकर चती जाती धी) 


मेश्ता भरदुर्माय, पव्या स्तर सधय का सम्य 


मेढता कभी भादि ह्र धा--पौराणिक यजा मा धत्ति का बसाया हुमा । 
8 (37) बादम॑ यह्‌ चौहानोके माधिपत्य भेरा था। [4वी-15वी सदी 
विक्रमी मै यह जच उजाड रहा 1 भत सासा प्रेण घने ्ञाडक्षवाशौ से भर गया 
या8 (37)! नागौर के चौहान भी कभार वहां शिकार करनेकेतिएडेरे 
खयानेये! 

रावे योधा ने जब सवत 1515 बि° मे जोधपुर वसा तव परम्भया के 
अनुमार्‌ भादयो भोर पुता को धरती बटन श्त विचार किया { अपने दो सहीदर 
पुषरा--यर्गव्िष मौर दूदा--गो उसने मेडता का उजाड इलाका वसा कै लिए 
निपा) त्दनूुषार उदनि वत्तमान मेऽता नगर की स्यापना सवत 1518 मे चत्र 
सुदी 6 को हस्त नक्षभरमे की 8 {39}; 

उस्न गनगसेकषेत्रभे लोगो को वसानः लिए खटोड कौ नामौर पाती, 
फ़लोदी दीकानेर, भजनेर मादि स्थानो से राजघ्रूतो, जायो ठा मय जनो कोः 
सावर वसाना पडा 8 (39 41} । तत्कालीन मावणश्यकना भौर राङोड परम्परया 
फे मनूसार राजधराने मौर प्रजावग मं वीच शासक शासित की व॑घ्ा नातानहीं 
हता याजं ङि गुजरात, मालवा या मेखड दे स्यापिन राज्यामेया 9 (92) 
वे अप्त उनके निकट होते ये बौर उनमे सुख दुव कौ वली हई भागीदारी 
हाती यी । ठेती म, नई जमन ततोन म पानी क्री व्यवत्याम्‌, भासपसिकेक्षेतो 
षौ सूख्मारमे सय निस्सकोच भाग पतेये। वैतेभोमेदता वासेन यम वर्षा 
ओट मावागमने कौ क्लिनाद्यो बे कारण उजाड पदा भा या यद्यपि चह मारवाड 
श्ारषरी, सजमेर, जालोर, ्ियेहौ के वीच महत्वपूय के या ह {49} 1 
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तत्कालीनं जोधावत्त, राजा कम मौर योद्धा मधिक्ये तभी वि० स० 1550 तक 
बीकानेर से तेकर मजमेर तक, उधर जालोर वाडमेर तक भौर दक्षिण मे ईडर 
तके उनका वचस्व फैल चुका था 10 (126, 236) । रजघरन भौर स्रामत- 
भूमिधर के साय-साय बय जनों ये निरतर सम्पक सगत के लिए भक्ति, कीतने, 
१ब, उत्सव, मेलो का आयोजन मेडतियो की विशेषता थी 9 (99 100) । 
मेहता राज्य की स्वतव्र सत्ता मे, उसके विकास भौर उत्थानम, तीन पीडियो 
--द्रुदाजी वीरम दे मौर अयमल--का योगदान रहा था। 9 (97.137) 1 
मेता वसाने मे मुख्य भरुमिका दरदाजी जोधावत की थी यद्यपि वह॒ दौ सहोदर 
भादया की सम्मिलित जागीर थौ 8 (38-39) । मेडता वस जाने पर दोनो 
भाष्ठयो मे अनवन हो गई जिसके कारण दूदाजी वीकानर जाकर रहे 8 (44 45) 
मौर वापस तव आए जव बरस्षिघ का परलोक वास हृभा 8 (46) । दूदा मेडतिये 
कामौर उसके पुत्रो कामेदता पर स्वत्व कभी निरधिवाद भौर निविरोध नही रहा। 
भत उन परिस्थितियो मे उनके पारिवारिक जीवन भौर सामाजिक परम्परामो 
भे हम स्थिरता मौर भविचलता कै वती कल्पना नही कर सकते (12) जैसी कि 
जोधा घराने मे थी, गुहिलि घरानो मे थी था सोलकी घरानोमेथी! हम मानना 
होमा कि विक्रमी 1550 से 1560 तक के अपेक्षत शात समम के अलावा 
मेदतिया दूदाजी, यीरमदे एव जयमल को कभी स्थिर रहने का जवसर नही मिला 
होगा । यही समय मीराके जम भीर पालन पोषण का समय था 9 (67) । 
भेडते का राज्य कभी शात नही रहा । स्थापना के कछ समय धाद दरदाजी 
फो बीकानेर मौर शेवावारी कौ तरफ रहना पडा । बाद मे जव वे मेडता पापस 
आए तो सखाढकी तरफ रहने षो बाध्य हए । ढलती उमर मे मेडतावास किया 
तव तक उनके सहोदर वर्सिघ जोधाणा के पौत्र गौर राव सीहा फे पुत्र रावजैसा 
मागा योर भोजा से उनके बैर पड गए 8 (47) । तव कषे लेकर सवत्‌ 1590 वि० 
तक मेडता ओर जोधपुर के रावो के वच सधय बना रहा-जव तक कि वीरमदे 
दरदाबत ने मेडता से पलायन नही किया मौर वाद मे उसका पुत्र मवाडका 
सूवेदारटोकरन चला गया {1 (41) । वि० सवत्‌ 1518 मे स्थापित्त मेतां 
स्िफ़ 70 वप तक येनकरेण प्रकारेण 'मेडतिमो के हाय मे रहा, वह भी निधिरोध 
नही । सदा मशात्त मौर सदा युद्धरत जीवन के कारण यह सहज अनुमान हौ 
सक्ताटैकिषटरुदा भौर उसके वशर्जौ को कभी धरपरिवार कीसुघलेनेका 
समय भिला हो, यह सभव नदीं 1 रज्यष्रुल की गौर वश परम्पराकी जैसी 
विशेषतार्‌ भौर मर्यादा के बधन गुहिलौतो मे विकसित हुए ये वैसे मीराके 
कूल म हए होगे, एेसी सभावना नही लगती 1 
कहा जाता कि द्ूदाजी के पाँच पृत्र चै--क्रमशः वीरमदे, रतन सी, राय 
मस, रायसल सौर पौीचाण 11 (42) 1 इनमे से प्रयमदोकेवारेमेतो सुचनाए 
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मिलती ह, ममर चाकी तोन के यारे मे कोर विगते प्राप नीं है। भीरामेपिता 
स्तमसीकोदूदाकी तरफ ये 12 याव--जिनमे सयते यदा दृरषी या-मिने 
हये ओर उनकी देखरेद तया मीयाददो मे उका पूरा जीवन धप गया! वे 
दाही गुहिलौतो को विविध अभियानो मे साय देते रहै मौर अन्तत धानवा मे 
शरद मं वि° सवत 1584 मे षाम माए। 
तिह स मात षा गवाह्‌ है कि मेवाड गे राणा रायमतमे पुत्रसाषाने 
अपना प्ररभिक जीवन देणाटन मौर गुप्त दात करे व्रिताना पाधा! पमे 
कम वि० सवत 1566 तक वे श्री नगर (अजमेर) षौ मोर गुप्तवातक्र रह 
ये 1 (40), तभी उनका सम्पक प्रर सम्बध दूदाजो एव रतनसीति एमा 
होगा । वौरमदै के साय सागा की वहिन गोरणज्यादेदी का विवाह हमा चा 11 
(39) मौर वीरमदे फेभाह्रनसीकी पुधी मौर दौरमदे की पालितामीर 
का विवाह रणः कषामा के पाटवौ पून भोजराज के साय हुमा था 11 (80) । 
मह॒ विवाह सम्बध निशित रूप से मेहता भौर मेवाड घनी सामा के पूवकालिव 
मम्बधो का गजतीतिक परिणाम था+ 
निश्चित सूपे राठोर अपनी दुदम युद्धशवित्त, निष्ठा भौर समपण कौ 
विशेपतामो के लिए विषयात ये । कहावत है--“जान रादा, मरण रा दूदा” 
46 (2) सामा से पटने भी गुहिलौता तथा राठौर मे राजनीतिक मौर ववार्हिक 
मम्ब धये 9 (101) भोरवे सम्बध सागा के समय दनते प्रगाढ हुए परि चित्तोढ' 
कौ कई मियानो म आर सकट के समय राव वौरमदे तथा जयमल गुहि्तौती 
केस्तम्भ घनकर काम आएुये 11 (42) जममलं ना भक्वर के चिक्तीड 
आकमणमे भपनी मदम्य वीरता षपीछापषछोडययायथा 1} (42)) 
तत्कालीन राजनीति म बीरता मौर मदम्य साहस ही राजपूती भन-मान के 
मधान होतियै। राजनीतिक दष्टिसे राठौर क मध्य-प्विमी भारत पर 
दिस्ली से लेकर वीकामेर, गेखादाटी, मेडता, नागोर पाली, सिरोही तक--भखड 
भभव होने से कने भी उनकी भ्रभुता भिता योग्यथी, फिर उनकी बीरता, 
पटसएक्ति भौर दुदमनीय सादस क्िसीको भो शधूताे चचनमे सहायक धा। 
यथपि उनम भारिकं सधय कम नही था 4 (38) किर भी दे भीतर-बहर सथ 
भोर अपना डका वजति रहे भौर द्ये यापसी वैरसदी टूट! मगर, विक्रमी 
1518 से लेकर 1588 तक के समयमे तोवे दुर्जेयदही कहलाए 11 
(40 41) 1 
मवश्यही विन्स० 159ए म मेता के पतन मौर वीरमदे के मेरा 
छोडवर चते जनि फ पीये पारिवारिके सधय को टालना एककारण थासौर 
मेडता क्म दुद न कर रखना एर दूमरा कारण था 3 {143} मौर यही वह्‌ 
सभय था जव मीरा चि्तौढसे रूठकर मेढते माई थी 1 चिर्ितं शूप से उप्ते थपते 
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भारटपीर्जोरे साप येर्वा छोषदर लजमेर रोथायाटो तक भटक्ना पद 
शोगा । गर्यो एष दार जये मोधपुर गे मासदेव ने मेदता ण्र्‌ अधिशारष्र 
सिया तो उन मेदि द महस, मावाप, कोटरिफा रव नष्ट शर्मदा क्र 
स्यायो वहामू्ोशौरेती दर्वा यो 4 (7071) 1 प्रतिहिता उनमे 
वनी ठोयी होनी धी शिवे मरने पूयजो या भाप्यो तक का पिवेक नहीं रणते 
पे 1 दरे ममाजमें दहना, भायार, पूरव, वासत्य घादिष्ी मत्पनाभरा 
कृटिनिही है] पिरय कोह्राजन-परिवार दरयदरहो घौर भपने बस्तिष्वमे 
निदु मागयनमारा फिरवा हो तो उता मानस िणी यापित का पए सहन 
भरस्य, पहमाननामौर भी कटिनिकामहोमा 13 (74) देतेमेषदि 
यौरमेदे बौर अयमतमे मीरा शो यान्सत्य भौर सत्वार 7 दिपा ष्ेषो दरें 
उनका दोप मानना ठकि प्रति थाय कदा जाएमा। एक यार जरं मेदतिया 
यीरमदेषे वैर भरनी धरतो ने उपरे तो 14 रत तक ये मारे-मारे पिते 
रद । परिवार तितर दिर पए, जिना अ चिर पमाया यह यहा णरणापत 
छ गया भोर मासदेव 14 यरग तक यीरम रेपे पोे-वीयि सया रहा 4 (72)1 
स॑मत पि० संवत 1518 म राव ददान जि मेढता रागय की स्पापता 
जौ, उष्म वसायट बे तिषए जित उटाम-नौति को पालना भौ उभे जनता बे 
साष निकटता भाई पारा, अपनाया भौर भवितिभायना की निच्छसता पौ । यह 
भने वाने मधिकतरतो जाट प्ररियारये जिह कौ सन प्यादायौ। जी 
राजप्रून येवे प्रतिदद बौर निष्ठावान ये सभी राव मीरमदे , रतन सी भौर उने 
सी भाई निरतर युदर्व रहते चे । राणा सांगा उनकी बदम्यवीरता भौर निष्ठा 
षै भरति मा्यस्तेये । मवेते वीरमदेने उनम सायं 18 यु्दामे भागलियाधां 
मौर घानवा दे गुट मे धायल सागाकी प्राण रथा षयो 11 (42) 1 भीरामे 
पिता रामे रतन सी उती युद्ध मे पि स= 1584 मे पाम भए पे। 
भेदत षा राज्य अपनी स्थापना बे याद णात मौरस्थिर बभी रहा नदीं] 
सदा युद की टाया घो तरफ मडरानी रही, जोधपुर परति से सदा अधिकार क 
भाततक यना रहा मोर पीस मे मजमेर भौर दक्षिय मे गुजरात से चुरषैठ भी 
होती ण्ह । भीतरी समरयाभोम अषालतकी समस्याभक्सर वनी रहतीयी, तम 
रनसी भौर धीरमदे पो धिप अभियान भी परने पढते ये. । वि° स्रवत 
1542 एव 1547 म भारी सकात्त पडे ये 4 {186) । मेद्ता का विकास सदा 
मवःरोधितत रहा, इमे सदेह महौ मौर राव दूदा का परिवार सदा भीतरी-बाहरी 
समह्यार्भी से भूततता रहा । 
मौर बे प्रमय--सवतत 1555 से 1603 तक--पन मे द्र वनाकर देखे तो 
कसकनेद कि इम यवधिभे भरमम तसौ मेढता को राव दूदा मौर वीरमद बे 
मषुब उतप्ाह मौर वौरस्व फा वरदान मितः हमा था । राव दरदा गपनी दतती 
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वस्या मे मेडतावासी होकर रह रये, जोधपुर की मोर का माततक शिथिल 
पडा हुजा था जीर अजमेर का शाही प्रतिनिधि शात्त था। मेडता होकर जाने 
चाले मागं प्रशस्त थ गौर मडतिय राजपूत सीमामो पर चौकस्तये। कम से कम 
वि० सवत 1570 तक शाति का वात्तावरण धा, जन जीवन सामान्य थाभौर 
नीकानिर, नागोर, शेवावाटी के साथ मेडता के सम्ब-घ सौमनस्यपूण ये { 

वि० सवत्‌ 1570 के बाद, मेडता पर जोधपुर की कुदृष्टि गहुरी होती गई, 
राव दुदाकाअतिम काल (म० 1572) आ मया, मेवाडके राणा सागाके व्यापक 
अभियान शुरू टो गए जौर मालवा तथा गुजरात कै बादशाह भी सक्रिय हौ उठे। 
देश कौ राजनीतिक गहिविधियो मे अभूतपूव मोड आनि लगे । पश्चिम की बोर 
भादियो भीर तुक की हलचल भौ बढ़ने लगी गौग मेडता के साय जोधपुरके 
सम्बध केदुतापूण होते चते गए । इधर जब मेडतिये महाराणा सागा की पौजने 
साथ एकं सशक्त सगठन बनाने मौर पूरे पश्चिमी भासत को भक्षुण्ण रवनेवे 
श्रसल्नोमे लग हए थे, तब उही क कुटुम्बी उनकी जडं खोदने का काम वर रहे 
यै। बि०सण 1572 से लेकर 1584 तक कासमय मेवाड मौर मेडताकी 
दोनो शविनयो ते पिए अपने अस्तिप्व के सधप मे नगे रहने भौर दित्ली, 
शृजरात गौर मालवाकी राजनीति कीकाट करने का विकट समयरहा 
था। उसका मवसान सागाकी मृत्यु राव रतनसीकै वेत रहने भौर मेवाड 
धरानकै विध्वसरमे हआ । मेडता के दुदिन भी मडरा रहे ये जोस० 1590 मे 
उसके पतन का परिणाम लेकरे भए जवकि मीरा उमी समय कभी स० 1589 
भे मेवाड त्याग कर वहा मार थौ ! वह्‌ विनाश भौ एेसा था कि मेडतियो के भवन 
आवास, सब नेस्तोभावूद क्र दिए गए, सिवाय चार भूजा के एक मदिर के सब 
नेष्टहौो गयाथा। 


भेवाड़ प्रतिष्ठित गुहिलवश भोर मरा कालीन राणा 


गिलो का राजवश्र मेडत्तिये राठौरो की तुलना मे प्राचीनतमं माना जाता 
है! स वश की स्थापना विक्रमीसण० 512 मेक्हौजातीहै।1(2) जब कनौज 
पर हप वधन का राज्य था तव मेवाड़ मे शिलादित्य की भान फिरतीथी । कटा 
जाताहैकि मवाड से पहले गुहिलो का उदय गुजरात क्च्छ-बनसकाठ मे हमा 
धा11{2) रलौरो का अभ्युदय भी उधर ही हुआ चा । तुजुके जहागिरी वे मुतायिक 
मेवाढ कै राजामोका राज पहले पूवमे था । उर समय उनकी पदवी राजाकी 
थी, वादमेवे दक्षिणम गण ओर रावल क्टलाए । वरह स मेवाह के पहाडी 
प्रदेशो म धीरे धीरे बकर उन्होने चित्तीड से लिया ! यँ से उनके पदवी महा- 
राणा हुई 1 15 (73) ज्हामीर के समय इस घटना को 1421 वपो गएये । 

रेत्तिहासिक मा यताओ कै बनुसार गुहिल रधुवशी कहलाति हँ । राय बे पृत्र 
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कश के वण मे गुहिल से पहले अतिम राजा सुमित्र था। सुमित्र कापु गृहिल 
हआ जिसवे नाम प्र यह वश गुहिल, गृुहिलौत, गोहिल कहलाया । गृहिल का 
राज्य उत्तरमे भागरा चाटस्रु तक फलः भा या । विक्रमी स० 1044 के उप्तके 
सिक्के उस क्षेमे प्राप्त हए ह {14} उससे पहले वित्रमी स० 718 का गुहिल 
अपराजित का एक शिलाले नागदा के पास कुण्डेश्वर मदिर मे भिला कहा जाता 
दै 1(14) सते स्पष्ट होता है कि मेवाड के पवतीय प्रदेश मे इनक प्रवेश दक्षिण 
से हमा था ओर वे वढते बढते भागरा तक पहुंच चुके थे । इतना बडा राज्य उस 
समय दशमे कोई नही या ओौर उदा अस्तित्व राणा रायमल पथ्वीराज ओर 
साया कै समय तक-- विक्रमी स० 1584 तक-भीथा। यानी एक विशाल 
राज्यकैरूप मेमेवाड की स्वित्ति--मीरा के समय तक--800 वप पुरानी हो 
चली धौ । 
दस प्राचीनता मौर विशालता के सदभ से देखा जाए तो मेवाड़ की णवित, 
प्रतिष्ठा मौर गौरव फी कत्पना की जा सकती है । अनेक शिलालेखो मे, तास्नपत्रो 
मे वहाँके राजा्भों को भवनीश्वर (एपिक इडिका भाग 24, 323} हिदरूपत 
पातसाह, समस्त राजवलिसमलङृत महाराजकुल (दरीवा का शिलालेख), 
महाराणा (हम्मीर के समयसे), महाराजाधिराज (15) हिव भ्ररजन जैसी 
उपाधि्ांदीगर््यी। 
चित्तौड का दुग करई वार गुहिलोकेहायसे गयाभौर माया, मगर छोटे 
मोटे विक्षेपो के बावजूद मेवाड की प्रभूता भौर उसका गौरव अक्षुण्ण रहा । दीर्घ 
कालीन प्रभूता के साथ वहांके राजवशकी मर्यादाए भी उसी भनुपातमे वदी 
भौर उन मर्यादामो की रक्षा भावना भी उतनी ही तीत्रतर रही हो तो यह्‌ सहज 
स्वाभाविक माना जाएगा । 
महाराज लावा, मोकल, कभा मौर रायमल की परम्परा मे यद्यपि मेवाड 
का राजघराना वुत्ति पद्यत्रो, पितृघात, 15 (54) भ्रातचात 15 (47) के 
अ दूनी कुकर्मा से मुक्त नही था तथापि उसकी वल प्रभुता गौर राजनीतिक 
प्रतिष्ठा क्म नही हुई थी । विक्रमी स० 1525 के वाद रायमल के समय मे उसका 
शव्तिवधन सिरोही से आगरा-वयाना तक मौर गोडवाड से मालवा तक हो चुका 
था1(25)। 
रायमव कै तीन पूत्रो-पृथ्वीराज मग्राम तिह भौर जयमल मे यद्यपि पार- 
स्परिक जानलेवा शत्रुता ची 15(47) तथापि उहोने मेवाड के विशाल राज्यको 
सवलकरनैमे ही भपनी शक्ति का उपयोग दिया था। राणा सम्रामर्विह्‌ को अपन 
केवर पदे का समय (विक्रमी स० 1566 तक) अजमेर कै पनारोके बीच 
छदुमवेश मे विताना पडा था 4(1331-333) 1 वि० स० 1566 से जव 
उन राजग्रहण क्रिया तवसे वि० स० 1572 तक मात छह वों मे इतना 


॥ 
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भराक्ति सचय कर लिया धाति उनवे नेतृत्व म 80 हजार भण्वारोही, सर्वेष्व 
श्रेणी के 7 राजा, 9 राव, 500 रावल मौर रावत, मौर 104 सरदार सदा तैयार 
दहतं ये । मारवा, भामेर, ग्वालियर, मजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चदेरौ, 
चूदी, भागरोन, रामपुर, आदू के राव उनके वर्दये 1{2}) गौर मेहता, 
जोधपुर, ईडर, जंसलभेर से उनकै पारिवारिम मौर वौटुभ्विक सम्बध ये ।16 
इससे पता लगता दहै कफिसामाके समयमे मेवाड की शदिति मौर प्रतिष्ठा 
अप्रतिम थी । यहाँ तक कहा गया है कियदि दानवा के युद्ध का परिणाम उलटा 
निकलता तौ देश के साम्राज्य फा क्लडा चितौड पर लहराता । 
यह्‌ सवाल जषूर विचारणीय है कि इतने प्रतिष्ठित, शक्तिशाली गौर मर्यादा 
भ्रष्ठ भेवाडने मेता के उन राठौडोसे वैवाहिक सम्बध वयो किएजो की 
धरती के निर्धिवाद धरणी नही ये ? वस्तुत मेवाड़ की राजनीति मे विवाह्‌, सम्बध 
स्यापन भौर रमत्री का साधन रहाथा। राणा सागासे पहलेके हर मेवा 
रेण ने 14 से 28 तक विवाहे किण ये । खुद रामल के 28 रानि्याथी जो 
दर छटे-मोटे राजनुल कौ थी 1(11) मौर उनसे राणा सागा वेः 14 भाई ओौर 
2 यहिरने थो । स्वय राणा सागा ने कई विवाह किए ये, उनके 4 पत्र भौर2 
पुत्रियां थी, करई पासवानिये पुत्र ये मौर अनक धाय भाई ये 1(12-17) । बहू 
विवाह तरे कारण ही मेवाड फे राजकरल मे आतरिकं कलह, बिद्रेय भोर पदयत्री 
की गहमागरहमौ रहती थौ । उनके परिणाम स्वक्ष राणा कभा को उसे 
एक पुन उदाकण द्वारा विप देकर मारा गया या, 1(4) । एक पृथ जेसा भौर 
उसकी माताने राणा रायमलसे क्पट करने कायल कियाधातोजघाकी 
हत्या कराई गर्दथी भौर उसकी माको महलोसे नीव उतारदिया गयाधा 
14(12 15) । 
राजनीतिक विवाह कै रैसे परिणाम मेचाड के णासकोको हूरयुगमे भोगने 
पडे होगे । आमतौर पर राज कुलो मे पुप्रौ या वह्नि का विवाह राजनीतिक 
लक्षय पूति से किया जाता धा 9(98) । मेवाड घराने ने)ेसाही कियाथाजव 
सयमलने अपनी पुत्रौ का विवाह राव ददा के पुत्र वीरमदेके साथिया भौर 
राणासागानेददाकी पौत्री मीराक्ाा विवाह अपने पुन भोजराजके साय क्या 
9 (103) 1 इन सम्ब धो का यह प्रभाव रहा कि चित्तीड मौर मेता कं 
राजनीतिकं सम्बध सागा के समय से लेकर राजरसिह्‌ के समय तक्र लगातारवेने 
रहे! 4(220 30} वीरम दे के पुत्र जयमाल ने उदयसिंह के समयमे भकबरके 
आक्रमण कौ वेला ठेस अनोखी वीरता से प्राण त्यागे थे कि अकबर भी वमल्करेत 
रह्‌ गया था। हर सम्पत्ति विपत्तिमे दोनो कुलो के सम्बध 150 200 वो 
तक अनवरत बने. रहे । सते स्पष्ट होता है कि यदि मीरा दोनो के वीच सेतु 
शीत्तोभीदोनोग्रुलोमे वहं प्रतिष्ठशाविदु कभी नही वनी । वसे भौ राजपूत 
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युग्मे नारीः राजनीतिक सम्ब ध-तेतु सो होती थी मगर उसकी प्रतिष्डा कीः 
स्वतत्र यत्ता एेसी नही होती धी कि जो प्रगाढा को कम करे या राजनीतिक 
दितौ को खदित करे । एते प्रमाण भी ह जब राजा लोप पारिवारिककटुना के 
कारण भपनी कया को पीहर वापस ने आए्हैमौर उनके निर्वाहकं निष्‌ 
व्यवस्या की है मग्र उसे राजनीतिक्‌ हितो पर मसर गही पडा । राणा सप्राम 
सिह की एक भुम (रमाबार्ई) का विवाहं सौराष्ट्र (गिरनार) के यादव राजा 
मढलीक से हमा था । वहा अनबन होने के कारण सामा के भाई पृथ्वीराज उत 
मेवाड ते जाए ये मौर राणा रायमल ने उसकं निर्वाह के लिए जावर का परगना 
निर्धारित किया या 1(29 30) । उस रानी ने अपना सारा जीवन चित्तौढमे 
बिताया मगर गिरनार के साय राजनीति सम्ब्र ध खडित नही हुए ! राणा सामा 
के साय महलीक ने उसके बाद भी कई युद्धोमे भागक्तिणा या भौर मीयाकं 
दारिका बासकै समय गिरनार के चारण उसकीसेवामे बन रहते थे । उनके 
करु दहे माज भी प्रचलित है-- 


मीराबाई राठोडा नौ कवरी 

रोहीदास जात ना चमार। 
मीराबाई धेर जामौ ने 

घेरे बैठे रटो राघेश्याम। 
वित्तौडके रे चौक मां मीराबाई 

वातो एवी थाय। 
चित्तौडारा जानसीतो सारसी 

थारी चोपे करसी बात । 9(503) 


यह्‌ स्पष्ट तथ्य है कि मेवाड के राजघराने मे अनेकानेक ठिकानो से कुल- 
ललाएे भ्याही जाती थी गौर वसे सम्ब धो से कुल प्रतिष्ठा गौर बत वृद्धि होती 
थौ । यह्‌ भी निश्चित है कि बहुत बडी सख्यामे भीड होने से रनिवासया 
अन्त पुर की व्यवस्या भी उतनी हौ जटिल, मर्यादानुसार मीर कठोर होती हामी ! 
कु सकैत से जरूर मिलते हँ जो बताते हँ कि रानियो की प्रतिष्ठा ओर 
राजनीतिक महत्व बे भनुसार अन्त पुर मे उनकी गरिमा, आदर ओर मर्यादा 
निभायी जाती यी! राणा तागा के समय उनकी हाड़ी रानी कर्ती का वचस्व 
अधिकं था । उसके राजनीतिक कुचकर के कारण मेवाड धराने मे विश बलता 
उपजी थो मौर गुजरात के सुलतान ने करमैती का प्रिय वन, चितौड काभेद 
लेकर उस पर आक्रमण क्या था! 15(60 61} 1 मव्य ही अन्तपुर की 
कुटिल नीतियो, कुचक्रो भौर लोकापवादो से चिततौड का राजव मुक्त नही थः । 

यही कारण रहा होगा कि मेवाड के राजकरल ने सावजनिक धानिका 
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सामाजिक पवौ उत्सवा से राजधगाने को समपृक्त रखने की परम्प बना रषी 
थी । साधु परमत्त, जोगी विरागी भादिके प्रवेश षर वह पबदिया यौ सौर 
अन्त पुर की मर्यादां माश्चयजनक रूप से कठोररथौ । यही कारण धाकि राणा- 
सौँगाके वाद नौर बि० सवतं 1588 केबाद जब्र राणा रर्लर्विहि (वि०सण 
1553 1588) को मारा गथा मौर मेवाड़ दी राजनीति मे चिन खततामा 
गई, तव बाहरी सोमौ के दृग वेश पर कटार नियत्रभ क्य गया था] इसका 
पता न्समे भी लगता है-- 


राणाजी थाडो देसडे नो रग रूडे। 
थारे देत मह्‌ राणा साध नहि ठ, लोग बते सद कूड ॥ 
--मीरा 


ओर वही समप था जव मौराके साघु सगत के मायोननो पर--राजनीतिक 
कारणो स~--आक्षेप उठे थे अथवा निपेध लार किए गएथं। 

भेवाड की रोगनीतिमे निषे, मायता, स्वीकृतिया घादिमे राणक 
अवेणा उसके सरदाये, उमराव, ¶ुरोहिता का वचस्व अधिक होता पा । उनकी 
रास जनमत बनाती थी 1(5} । उहोति हौ वि० सवत्‌ 1525 मे राणाकूमा 
के हृष्यारे उदा कौ रणा मानने स इनकार छियायथा नौर रायमले शोर्¶डर 
से लाकर गदी पर बिरायाया प बनवीर भौर विक्रम के भनाचासै माचरणाका 
विरोध ओर प्रतिकार उह ही किया धा मौर उदयतिद्‌ कौ कभलगढ ते लाकर 
वित्तौड की गददौ परर बिठाया था! सरदारो-उमसनौ के वचस्य की परम्परा 
तनी सुदृढ रही है कि--स्वतेषना के बाद भौ मौर देशी रियासतां कै भ्तित्व- 
हीन दो जाने के बाद भी--मह्यणा भगवति के वद उत्तेराधिकरार कै ्रण्न 
पर मेवाड के सरदासौ-उमरावः मे तनातनौ बनी हद है ॥ मोरा के साघु-तगन के 
दिसध मे जितनी भुमिका राणा की नटी रही होगी, रसं ज्यादा मेवाड़ भे 
सरदाओ उमदावो कौ र्टी होमी । मेवाड की कहावतो मे भरसिदध दै वि~ 


वौजावर्मो वाणियी, दमो गूजर मोड । 

तीमो भितं जे दाहिमो, कर टापरौ चौद ---एनेकी भूमिका 
मीस भक्निषौ धार को सेके, मोडने सौर तोढन मे प्रमुद मवी जती है 
हौ सन्तादै विप दने यौरसम व्टारी भेजनेमे इनका हय ष्टा हौ मौर 
अन्त पुर की कुटिल नोतियो णो जोड तदस वेक्रिफलभी हृएदो। दनद 
-धटमामो के मन्ते साह्यभी हयौर बदिरसहियि भी! तयापि इनं धटनागोमे 
-मेढत्तिपो सौर गुदिमौनौ ॐ राजनीतिक भौर सामसिकि मारन पर कोई विपरीत 
अमवेनहोषडाया, यहुभीतप्यदहैष 
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मेवा षौ धमि, मपनं प्राचीन कालस, नरह जमीन तोराजनीतिम- प्रसार 
करम भीर घाटे षौ पीठ प्र उमर वितान बालोकीरहीहै। वह कै सरदार- 
उमराव भौर एणा वे भार वद नजरनिमे रणा को भपनाप्तर देनेफीमानं 
रखते थ 1(28-32) । वस वातावरण मे राजप्रुतो षे घराना म बल्कि सामाय 
श्रजामेभरी वैरागी, साधुमो भौर कमदीन लोगो के प्रति सम्मानयाभक्तिका 
अभाव कालोचित माना जाना वार्हिएु । माजभी लोकम पदिकोर स्मीभविनि 
अरेयावैराय बताएततोउते मेवाडमे "भगतर्णः प्रा जाता है जौ कि एक तरह 
सनौ गाली द । मत मीराको उस समयमे राजङरुल के परिवार उपेकशाते बरतते 
देषो, व्जेनाकस्तेरहै होतो गोह मा्वयें शषौ यात नहीं माननी घाहिषए्‌ 
बल्कि देसे प्रमाणभीहवि राजकुलम्‌ बिसी मवमानना वै दढ स्वख्प रातियो 
को "महतो से नीचे उतार दिया जाता था, रायमल मे समय मे जेसा भौर उसकी 
माके सायरेसा कि गया धा 1(12-15)। यदिमीरा केसाययपेक्षाका 
व्यवहार क्रिया गयादहोतो विस्मय की बात नही। मीये गृ पदांपतेदेसी 
श्वति तिकलती भी ६ै-- 


तात, मात, ध्रात वधु मपना नहि कौर) 
छोटि दर्दकुलषी कानि, कहा करि है कोई॥ 
मोती माणक परतन परिरर्मेतोकेव को नटगी। 
गैणो तो म्हारे माला दीव, अर चनण फी कूटकी ॥ 


कूल मिलाकर मेवाढ मौ तत्कालीन राज परम्परा उतनी भक्ति श्रवण नही 

थी जितनी दवि मेढता कौ वैष्णव परम्परा थी। दीघकालीन राजपरम्परा, बहू- 
विवाह भौर भनेकानेक राजवणो की क यामो से भरे हए अन्त पुर की राजनीतिक 
कूटबयुद्धि के कारण मा तरिक विद्वेष मौर सररदारो सामतो कौ वचस्व वाली 
राज बुद्धि मेवाड को एक विशिष्टता प्रदान करती थौ । यह विस्मय कारक तथ्य ह 
करि राज रानियो फो, उनके राजनीतिक महत्व के अनुकूल, महलो मे सम्मान भी 
प्रिलता धा, भवमानना गौर उपेक्षा भो होती यी, महलो से नीचे भी उतारा जाता 
था मगर उन व्यवहारो का सामरिक सहयोग भौर राजनीतिक मित्रता पर 
भ्रतिकूल प्रभाव नहीं पठता था 1 मीरा कै साय यदि वर्जना, प्रतिबध मौर निषेध 
को व्यवहार था तब भी मेढतियां कै साय मेवाड के सम्बधसौ से अधिक वर्धो 
तेके--रायमल कै समय से लेकर भमरसि वे समयम तव--अक्ुण्ण बने रहै ये 
15(53-75) । यह भौ तथ्य है कि सव कुष्ठ होते हृए भी मीया मेवाड मे भरक्षित 

नही यी । याणा सामा नै अपनी इस विधवा पुय्-वधू के लिए माडल भौर पुरके 
परणने निवारित कर रदे ये 17(13) । मगर मीरा को उन प्रगनो की व्यवस्था, 
सुख भोग भादिमे कोर सुचि नही थी । यहं बात उनके इस पद मे व्यक्त 
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होती है-- 
हाल्यां मोस्यां सूं काम नहि रे, सीख नहि सिरदार । 
कामदासंसू काम न्हिरेऽर्भेतो जाय करूं दरवार ॥ 


भीरा दो विरोधी युयवृत्तियो के बौच विवादग्रस्त इकाई यनी धी । एक 
भर उसके बचपन का मेडता-युग या जिसने उति निर्ठल भविति, प्रेम, लोक 
चेतना ओर स्वतव्र चेता भावुकता से पोपित किया था तो दूमरी गोर मर्यादामो, 
प्रतिवधो, निषेधो का मेवाड युग जिसने उसके लोवचेता मानस को शुन्ध किया 
था। दो विरोधी वातावरणो के बीच उसका लोकमानस प्रखर होकर उभरा 
सौर अन्तत राज वैभव, सत्ता भौर भर्यादा का त्याग करके वह लोकाभिमूख हो 


उठी।॥ 


2 मीरा: पारिवारिक परिवेश 


किसी व्यक्तित्व कै निर्माण मे उसके जम स्थान, वातावरण मौर बात्यकालीनः 

परिवेश का विधायक महत्व होता है 1 जिन सस्कारो का निर्माण सबोध तथा 
अल्यावस्था मे होता है, वे कई भार अनमनीय गीर अपरिवतनणील भी होते है। 
उनकी मवचेतनं प्रभाव कारिता फो निरूपित मौर निर्दिष्ट कर पाना चह दुष्कर 
वायो, कितु यहु मनोसामाजिक तथ्यं विवाद प्रस्त नही रहता । इस तथ्य फो 
ध्यान मे रखकर मीरा कै व्यक्तित्व भौर भक्ति वैभव के लिए हमे उनकी पीहुर 
ओर समुराल की पारिवारिक स्थितियो का समवय करना चाहिए 1 

(1) मेडता भौर मेवाड का समकालोन परिवेश 

जसा कि पहले कह्‌ चुके है मेडता की स्थापना के समय वह्‌ इलाका काफी 

समयसे वीरान पडा हमा, गैर आबाद क्षेत्र था । वरह मौर दूदा ने नागर, 
अजमेर तथा जोधबुरके करईभागोसे जाटो भौर करई सावो के राजपूतो को ला- 
लाकर वहा बसाया तथा उते भावाद कराया 19(39 41) । मधिकतर प्रवासी 
नागौर के ये! वहाँ के निवासियो मं जाट, राजपूत, भोसवात, मादेसरी, मगरवाल, 
खडेलवाल महाजन, भोजक, खव्री, भाट, निरतकारी जो, कि नाचने गाने वालो 
मेस्षेये, प्राह्मणो मे पोकरण, राजगुरु, गूजरगोड, पारीटव, दाहिमा, सनावंड, 
सखवाल उपाध्याय, श्रीमाली, गूजराती, गौड, सिपाही श्रेणी मे पठान, तुकं, 
तरक्तबद, तोपची, दैसवाली, काली, भौर उनके अलावा 52 भय जात्यो के 
लोगो को सम्मिलित करके वसाया गया था 19(83 86) । जिनं जाटो को पहले 
स्कर बस्ताया गया था । उनके साय मेडत्तिय। का घरोवापन था, वत्कि सभी नव- 
निवासियो के प्राय उनका सम्बध राजा प्रजा कान होकर सट्भागी गौर सह- 
सागियोंका था 19(39) । इष तरह से नये राज्य कौ स्थापना के कारण स्थान 
नामस दूदा वै वशज मेडतिये कहलाए । निर्चित है निं नये राज्य की स्थापना के 
साय्‌ राज परिवारको लोकस्चिकामौर लोक समूह को राज ठचि का परस्पर 
मानं रखना पडता था । नदं जमीन, नये राज्य गौर सुविधामो के पदा हीन पर 
धार्मिक मतो भौर साधु सर्तो की जमावट भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया धी । राव 
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ददा प्रम वच्णवक्दे जत मौर उनके साथ साथ उनके समय के यु दरजी, 
सुनार आदि भी परम वण्णवक्टे गए! का जतादैक्रिवं क्टीधारी नैष्णव 
थे। मीरागेप्रलामभीसक्तटैवि-- 
म्हारापीग्रदिया का लोक भनलेरो, वधि कटी माला 1“ 
यह स्वाभाविकभी हासक्ता दै। जिससमय दूदानं मेव्ता राण्यकी 
स्यापनाकीथी उषसमयब्रजसे तकर गुजरात तक भौर मालवा प्रदेणतक का 
क्षेत्र वैष्णव भक्ति मे सरावोर था 20 (38-5 1 । वैष्णव भक जन-भादोलन' 
के रूपमे स्थानीय भाषो, साक भावनानौो ओर निष्ठाओ क्न लेदर पनपी थी, 
20(39) अन उस प्रसार प्रचारमे जन ज्वार का उफानं था। प्राचीन दाशनिक 
मतो की लौकिक माःयता जीव धम, परम तत्व, भसरारता, सेवा, निष्ठा, मोभ, 
असा प्रेम नानात्मक दृध्टिकाण परते, चमत्कार, सव मिलकर एक ठेसा 
सशिलष्ट लोक मानस उत भक्ति की भूभिकाम कायरतयथा किभाम आदमीको 
कुछ भो समज्ञाते की किसी कौ जरूरत ही नही थौ । 20(39 41) केवल समपण 
मौर भावुकता के वल परही अनपढ गौर अनग्रढ भक्त महात्मा मौर सत बन 
सकते ये-फसा संवेदनशील लोक मानस उम गग मे मौजूद था। मााड-- 
बोकानिर नागौर शाकमरी, अवुंलाचल, शेषावाटी, जोधपुर, जैसलमेरके शेध 
मे लोक मानस की रचनाम प्राचीने श्ैवमत जनमत, नाथपथ, सतमतके साथ 
मिलकर वैष्णव भवकिनिने प्ण कै सनातन भागवत रूप मीर वारधूजा स्वरूप 
को आराधना मे विकत्तित या था। दूदाजी के वण देवता चारभुजा नाये, 
जोकिंरावद्रदाके समयत्तेलेकर जयमल के समय तक निर्वाध भक्ति के मालम्बन 
रदेये 11(53 57} 1 शयथा राजा तथा प्रजाः कै सूत्र से मेढता अचल की श्रना 
मेभी वैष्णव भक्ति की प्रवलता थीभौर दृष्णपथ वै सधु सतो भौरधर्मा 
धिक्रारियो का वहा आवागमन वेना ही रहता था। वप भर कई अवसरो पर-- 
सावन से लेकर फागुन तक--राजपरिवार, राजय वग मौर सामायजन मम्मिलित 
होते ये 9(97-137) मौर साघु सत तो माम प्रथा थौ । राव ददा परम वैष्णव 
ये द्वस कारण भी साधु-सतो कामवागमन, भजने-कीतेन रादा चलता रहता थां । 
उसमे -राज परिवारो ओर सामान्यजनाः का निकट सम्पक वना रहता या । उसी 
तरह का सम्पक यात्रा, पव, उत्सव, नेम, धरम, खेती, खलिहानी, छोटे भोटे 
अभियान, बेसरे आदि के समय भी वना रहता था 9(110) । अत मेडता कै 
दाजपरिवासे भौर लोकजीवन के बीच गलगाव, दुराव भौर मसम्पुक्तता की 
प्थिति वैसी नहीं थो जैसी कि मेवा या परान राजघराना मे हमा करती थी । 
इस परिस्ितियो का प्रभवि मीरा क बचपन भीर मानिक विकास पर 
लक्षित होना चाहिए । भक्ति फे लौकिक स्वरूप के वौच ज मी, पनपी भीर मुक्त- 
आवे से राजपरिवासे मौर साधारण जनौ के साध रहते हृए मीरा ने लोकभक्ति 
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ऋ जो सस्कार कमाया था, वही मागे टीला बनकर उसके व्यक्तित्व फा आधार 
अना था । गघपन की मीराको हमे राजरानी भौर मेवाडकीजेदी बहुसेभिन 
करके देखना चाहिए क्योकि तत्कालीन मेडतिया परिवारो मे मोर मेडतासे लेकर 
ुरू-बीकानेर तम के राठौर मे रहन-सहन, पालन पोपण भीर जीवनप्रणाती मे 
सुस्थाछित मेवाड़ सजवण से कई मायनो मे सिनता यी। मेढतियो मे जीवन 
यापन मुख्यत कृपि आधारित था भौर मवसर पडने परर रयत कर साय लेकर 
छीटे मोटे धाडे डालना आम जीवन प्रणाली थी 21 (32) । एसे मे राजपरिवार 
शेप जना से अलग थलग भौर असम्पृक्त वनकर नही रह्‌ सकते ये । से वाता- 
चरण मे मीय ने लोकरीतियो का, लोकमानस को, लोकरुचियो, विश्वासो 
आओौर जीवन फो, वास्तविकता मे जीकर, सीखा था जिसमे सकेत उसके पदी मे 
मिलते) 
मेडता की वसावट भौर उसे बावाद करने कौ नीति मे लोक~रचियो वे साय 
-राज परिवार की भागीदारी मेऽतिया परिवेश+का एक उपयोगी कारक था । दूदा 
की वैष्णव भित, साधु-सतो का सत्कार, उह भामन्नित करने का भाप्रह उस 
नोति काञगथाताकि मेडता के नय्रोदित राज्य काप्रचारहयो। दसी नीतिके 
कारण दुर द्रुर कै डागा, जाट, ब्रह्मण, चारण, भाजन मेडता मे भाकर से ये 
ओर सने दृच्छानुसार भूमि भोग प्राप्तक्रियाथा 4 (23) । ददा की दस साव- 
जनिकताकी नीतिफो, बचपन मे, मीरा ने सहजं भावसे प्रहणक्याहोतो 
आश्चय नही । 
वैसेभी राठौर वशमे भौरमेवाड के गरहिलौत वश मे जीवन की मयदिषे 
भिनणेलियोकीयीँ। मेवाड मीरा के समय तक भीउस मर्यादा कोटिमेथा 
जिसमे राजवरिमा का धर, घोडेकौपीठपरहीदहोताथा। स्वय राणासागा 
का मधिकराण जीवन भौर उनके बड़ भाई पथ्वीराजे फा पूरा जीवन नई धरतीकी 
खोज, नर्ईस्थापना, शत्रु दलन मौर मर्यादा-रक्षामे वीता था 1 (25-41) । दसके 
विपरीत राव दूदा कौ प्रकृति इतनी भिन्न धी कि बरर्िघ से मतभेद होति परवे 
पटले तो वौकानेर फौमोरचल्ते गएयेञौर बादमे परवाढ जाकर रहे 19 
(42 46) \ अपनी सुदोघ राज्य परम्परा मे मेवाड ने राजघरानि, राजरानिमो, 
दजकन्यामो मौर अन्त पुर की मर्यादाए्‌ स्थापित करली थी, जबकि मेख्ताके 
सधपरत राजघराने कौ हर ऊच-नीच के साथ जीवन-पापन निदन्र रहकर करना 
शता था । 
मीरा विययमे एक तथ्य का हमे ध्यान रखना चाददिए कि वह्‌ किसी राय, 
राजाया महारणाकी कन्यानदीयी। वह एकरस ठिकनेदारकफौकयाथी 
जिसकी स्थिति धिं एक राजनीतिक मोहरे को यो । मोरा ॐ पिता रतनसिह को 
गुजारे के लिए 12 गौव मिते हुए ये मौर [उनका जीवन छोटे-मोटे युद्धौ मौर 
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व्यवस्थामो मे बताया! मीरा का पालन-पोषण उनके दादा वौरमदेव की 
“कोटडी' मे हुमा था भोर वहां वह्‌ केवल राजकरुल की कया थौ, कोई राजक्या 
नही थी । 
तस्वा्तीन राजदूत रीति मे यदि मेवाड के राजधरानो मे एकोत्नित्रा बौर 
प्रतिबधित्त नारी जीवन धात्तो मेढनामे कयाओके निक्टकव्तीं बुदटुम्बियोमे 
आने जाने-वेलने पर कोई भ्रतिवध नही था । पर्दाभ्रधा मवश्य घौ मगरवह 
वयस्क कयाभो मौर परिणीतामो तवं सीमित यी1 मीरापर वचपनसे निष 
तरह से लौकिक मायतामो का मोर भक्ति तथा साघु सगति का प्रभाव षद्राथा, 
वहं उसे वयस्क होने प्र परिपक्व हो चुका था ! इसका सकेते उसके पद मेभी 
मिलता है-- 
घ वेडी ही पडदा माही, ईश्वर पट खोलिया ।“ 
दससे पता लगता ह कि चयस्व होने पर मौरञाम सोगोभेषर्दी क्रेषी 
स्थितिमे भी मीरा साघु सगत गौर भक्ति मे परगरो इडं षी १ एक वृत्तान्तं बताता 
हैवि-- 
श्श्री मुखाद्‌ जी वै सेवक हरिदास वत्रिया-सो वै हरिदास बनिया मैरता 
प्राममे रहते हते । वो ग्राममे एक ही र्यप्णव हते भौरवाग्रामं कौ राजा जैमल 
हृतो सो स्मात धममे हेतो मौर एकादशी पहली करती हृतो । शौर जैमत राजा 
की धिन को घर हरिदास वनिया वे सामे हतो । सो जव गुसा६ जी हरिदातके 
धरर हते तबे जंमल की बहिन कू बासेमेसू श्रौ गसाईजी मे साक्षात्‌ पूण 
परमेश्वर कै दर्शने भये सब जंमल कौ वहिन ने पवर द्वारा श्री गुसाई जी कू विनती 
लिख कौ पच्रद्रारा सेवक भर्दुकादेतवेपर्दामसे बाहर नहीं निक्सतेजासूपत्र 
द्वारा सेवकं भये 1 (1870) 
चाहे मीरा काविसी सम्प्रदाये मिल होना तयनहींहै, मगर इत्तना 
तथ्यदै कि बचपनेसेजिस भक्तिके वातावरणं मेवह्‌पलीथी भौर आस्यागे 
जिघ लोकि स्वरूप को उसने कमाया था वह्‌ उसके व्यदिततेव की एक विशिष्टता 
वनकर विकसित टूई यी । 
भेडता की मोर जिस लौकि भविन का विकास हुआ धा, उसे निदिष्ट 
करवै ही हम मीरा के परिवेशगततं लाक तात्विव घटवौ कंप पहचान केर सक्ते है । 
वहत प्राचीन कालसे ही पुष्कर, मडोवर नागोर, पलदी क्षेत्र, द्रार्का 
मधुरा का राज पय रहता बाया या । नाना रकार वे भव्ति पथ, शाक्त-मत, सत, 
मत, नायनपय सौर मुनि-~य वहां सम्मिलित हतत रटे ये । णकभरी चौहान के 
समयमे सज रत्न पिलकर्‌ एक पेखा लोक्रिक स्यष्प धारण कर चुके ये जिप्रम 
सणीकी दु वतिं मोजुद धौं मौर समयानुसार दिसो प्रचतित सम्मदाय ष्टो पणम 
्रधनिा-पफरितादहोजाठी थौ) -दरूनाधिक ल्पे तौ ही अवृत्ति प्रश्चिमी देशः 
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केहरकषतव्रमे देखने फो मिलती है किसामायजन कौ भक्ति मौर आस्या 
साकारभीहोतीरहै, निराकारभी होती है, भावना प्रवण भी होती है" वैराग्य 
ततत्वी धी होती है, कमवादी भी होती है, कौतनपरक भी होती है, योग त्वी भी 
होती है मौर सीलादर्शीभौ होतीदै) भीरामे समयमे मारवाडक्री सोक 
चेतना पर प्राचीन नायपथो साघरुमो का प्रभाव भी था, भैरव, शक्ति, तत्र भादि 
कीषछायाभी धी, सूफ़ी प्रेमवादभी धामौर गोगाजी-पाबूजी जसे सिद्धो का 
परवाह प्रभाव भी था। उस आधार धमि पर वैष्णव भक्ति पनपी धी भौरदष्ण 
भक्ति सूफी छाया लेकर यत्र तत्र प्रेममयो होकर विकसित हूई थी 1 
जव "राजनीतिकं मौर सास्छृतिक विकास मै द्र विदु राजमवन आर राज 
वश हुमा करत ये तव राजवशो की सुचियां भौर क्रिपाएं ही जनमत बना 
करती थी। वह स्थति मेडतामे भीथौ। जवे राज प्ररिवार वैष्णव भक्त 
हो तव वहां सधु का, भक्तो का जमघट होना स्वाभाविक था, विशेषकर 
पेते सावदेशिक वातावरण म जव हर सम्प्रदाय ओर मत राजनीतिक शक्ति का 
सहारालेकर लोकमप्रतिष्ठिति होनेकी होड मेलमी हा हो 9 (101)! 
15रवी-] 6वी सदी मे सारे देश मेस ही स्थिति थी । साधु सतो की मडलि्या, 
भक्तो के कार्ति गौर व्यापारी-जन भवायमनमे सायहोतेये मौर उन सभी 
स्थानौ पर इरे करते ये जहां उनकी अव भगत होती हौ या आश्रयं मिलता हो । 
तीय स्थानौ, मेलो, उ-सवा, पर्व भौर स्थानीय योजनो का एसा लौकिक 
विष्ठान जमा हृभायाकि हर समय, इर माह, हर पक्ष, हर क्टी कौन कोई 
साधु मडली जमी रहती थी 1 मौर एसा जव विधान था ता निश्चित सरूपसे कूट 
नीतिक उपयोगो के लिए मौर राजनीतिक गुप्तचरी के लिए भी इन विधानोका 
उपयोग क्या जाता था । मीरा अपनी भक्ति प्रवणता के साथ जव चित्तौड पटुची 
तो वह की राज मर्याामौ भौर राजनीतिक सवेदनशीलता के साथ उसकी साधु 
शमत्तिका समायोजनदहोदही तदी सक्ताचा! आर अपनी वश परम्पणगत 
सस्कारशीलता सि वहं मुक्त भी नही हो सकी थी । मूलत यह्‌ उसके राज मर्यादा 
विरोध का प्ररिवैशजन्य कारणथा } 
मेडतियो की परम्परा मे 4(176) राव दूदा से तीन पीदिथो तक तो वैष्णव 

भविति की सुदढ परम्परा थी ही, अपन पूवज पाचूजीसे भरी दूदा प्रपरावित ये यौर 
समकालीन जम्भोजी का गहरा प्राव उने समय कं मेडता पर या 4 {182} 1 
चारशभुजा, ठाकुर जी, रधुनाथ जी, गोपालजी जैसे नामो से चतुर्मुज विष्णु की 
भक्ति हाती थी, वैष्णव सम््रदायके करई प्रय मेडतिय) ने लिपिबद्धकरवयेये 
मेवाडकं गढवोरम चारभरजा को स्थापना मेडतियोने की थी, करट ठाकुर अकले 
या सपत्नीक साधु सतभौहौगएये 4 (176), साधु सतोकोवे साक्षात्‌ निध्णु 
मानते यं मौर सत समागम को एक पव करूप दिया जात्यथा। मदिसमे 
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आराधना बै लिण सगीत भौर वीतनो बा भायोजन किया जाता धा 3 (148) । 
लोग मौर राज परिवार फे सदस्य उनमे सज धज कर एकत्रित रोते थे 1 वई 
उद्र मौर सामा-य-जन भवित मवु शनम" भी पालतेये 3 (172) जसे प्रत 
उठकर सबसे पहला काम दशन करना, चरणामृत लिए चिना षोई भी महार ग्रहण 
ल करना, क्ठीमाला धारण करा भौर दिन चारो पहर ईश्वर दशन परना, 
माला धारण करना, मुरु करना, जीर, ये सत्र सोव प्रथाएुं भाज भी मारवाड 
मेवाडक्यी जातामे देवी जासयतीरह1 मौरानंभी क्टीमाला का गौर्‌ चरणा- 
मृतवानेमघारण कर्‌ रा या-- 
“चरणामृत को नेम हेमारौ, नित उठ दरसणजास्या । 
“तुलसी कौ मालामोवीराम्दारानष 
कोई छाया नौसर टार, द्रि फे भजगार्मे ॥[ 23 (69) 
मौर--“काठ कौ कठी नहि छो राणाजो 
हि परू मोतीडा रौ हार ।"“ 23 (38) 
मेडता मे भवति के गहरे वातावरण का एक कारण उस मचल कौ तत्वालीनं 
भगोलिक नौर यातायात परर स्थिति भी थी । मेडता निम्नलिखित मामके 
केद्रमे पडता था--4 (193) 
(1) मजमेर-अहमदावाद--अजमेर मेडवा सिरोही देसा-अहुमदायाद 1 
(2) दिल्ली षाटन--दित्ली-मागरा मेडत्ता पालो भगवानपुरा-जालोर 
एाटन 1 
(3) भागरा बहमदावाद--मागरा अजमेर मेढता प्षिगोही महमदाबाद ॥ 
(4) मागर वित्तौड--अयपर-अजमेर मेखता होकर 1 
८5) चित्तौड भहमदावाद--चाक्सू लाडनू मेडता जालोर होते हृए 1 
(6) जयपुर्‌ जोधपुर--परवतस्नर-मजमेर-पुष्कर मेडता जोधपुर + 
(7) नामौर-पाली-मेडता हाक्र। 
इतने माग जोरि पश्चिमी भारत को उत्तर दक्षिण म जोढतते घे, यातायात, 
व्मापार, सना गौर धार्कि विस्तार के साधनय। इनके वीचमे प्रडपसचे मेहता 
टत्रहकी शध्ारिक मापतामोशासमवयकेद्रवनगमाथा। सामरिकदष्टि 
से भी चद्‌ वित्तीड, जोधपुर मौर मजमेर वालो कं लिए्‌ मरत्वपूण या) 
वहा का सामाजिक जीवन मेवाड, वोकेगिर, जैसलमेर जसं कषेत्राद राज 
पती जौकनसे, क्ईमायनामेभिन प्रकारका वा यद्यपि वेशभूषा मौर जातीय 
मायताभो के धरातल पर अय राजपूती घराना सं समानता धी ।5(36 67} + 
मधा-- 
(1) गोरक्षा जीवन का प्रमु ब्रत था मोर कई चारराठीरवीरोनगो- 
रामे अपनेकोबलिदाकरद्ियाया। 
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{2} विधवा विवाह को मान्यता नह थो 1 विघवाओ फे लिए विशेष 
ियत्रित्त जीवन विधान होता या । उनके आावायमन, मेलजोल, श्टयार, भोजन, 
दिनचर्या आदि का पथक विधान होता था । राजपूती परिवाये मे माज भी वैता 
ही निभाव चला आता है । 

(3) चे भ-य राजपूत वशो मे माप्त, मदिरा, अफीम आदि का सेवन बजि 
मही था मगर दूदावन मेडतियो मे उनकी वजना यी 4 (164) 

(4) मेडतियो मे भो दासी दावडी प्रया यी। 

(5) कयामौकी रिक्षाके लिए पुरोहित रवे जाते ये ओर वृत्ति वे अलावा 
उह गौवयाजामीरभीदीजात्तीथी। मीराके लिए राव ददाने गूजर गोड 
पडत गजाधर को निगुकनकियाथा। वेमीराकी शिक्षादीक्षाके साथ उसके 
लिए चारभूजा की पूजा, सेवा कीतन मादि भी करतेथे। विवाहेकेवादमीरा 
उ मपे साथ चित्तौढले गई थी 4 (185) । चित्तीडमे मीराके लिए निर्घा- 
रित माडल परगने काजिम्माभीवादमे इसी पडितकोदिया गयाथा। मीरा 
फो उसं परगन की व्यवस्था, आय व्यय आदि से कुष भी तेना-देना नही या-- 
यद्यपि मेवाड घराने की जेठी वहू होने के नाते राणा सागान उप्तकी मर्यादाके 
अनुरूप परगना निर्धारित विपा था 1 (61) 1 

तत्वालीन परम्पराभो के अनुसार दिधवा होने परस्त्री को 12 माह तक धर 
कै एकत कौने मे रहना पडता धा, तव पीीहूर वाले उसे अपने यहा ले जते धे 
भौर उसवे बाद शोके भग सभव होता या । मराके वंधव्य (1579) के 5 वय 
बादतकभौ राणा मागा जीवित रहै ये । उस अवधि वि° स° (1574) मे मपने 
अपग होन से पहले उदनि चित्तौडमे चारभूजा का मदिर यनवाया था 15 
(144) । नत्त मीराको मेवाढमे कमसेक्मवि०स० 1584 कको भारी 
विरोध नही सहना पडा या । राड मर्यात् के मतगत उसकी भरित, गजापर 
पित की सहायता सं, चलती रही । मधिक से-मधिक स० 1588 तक भी-- 
जवि राजा रपनर्सिह्‌ की हत्या को गई--उतते वर्जनाओ से अधिक वष्ट नदी 

सहने पडे 1 वधभ्य वै चाद 10 वपो तक चित्तौढ म वह नपनी भरित साधना 
भरती रही 1 ० 1588 के दाद बु महीनों तक उसकी सास--मयती भौर 
वर विक्रमाजीत बे हायो उरे बजनाएु मौर तवलीफे सहनी पदी होमी। तभी 
स° 1589 मे उत्तौ बेढना गमन क्पि घा। 11 (57) उसी समय स्मृत्यां 
उनके" एन पर्दोमेहो सवती ह-- 

" राणाजी कोप्या 

“ राजा षूठे नगरी रां हरि रूख्या कद जाणा ।* 

ऊना भोजन जीमत्यो, परो टयो का चीर। 

सीसोद्या घर यावया, सगतो मला थ धारा सीर। 

ठंडा दूक्दायं एवौ गोर, दवो खादी दष्ट । 
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भू सूबो, भरूखो मरौ, कठ मिल गोपाल 11“ उडा खाना देना, छाछ रोटी 
देना--मेवाड के न्त पुर को यपनी व्यवस्थाएु थी । यदि मीरा के साथ हसा हुमा 
था, ता निर्चित्त ही उसकी भक्ति प्रथा भीर साधु सम्मेलन चित्तौड फी तत्कालीन 
-राजनीत्तिक स्थिति के लिए हानिकारक रहे होगे । 
मेवाड मे राज रानियो की मर्यादा राजनीति से नियच्ति होती रहती घी 
ओौर वहु कभी स्थिर नही रहती थौ 1 राणा मोक्ल वेः जमाने से ही मेवाड, अन्त पुर 
के पड्यत्रों भौर कुचक्रोका धिकारथा4 (6 7) । वडा राज्य, विविध स्तरोके 
सम्पक वहू विवाह ओर निर तर युद्धो के कारण चित्तौड के राजयुर्प कभी घरेलू 
भीर गहुस्य नही रह सके थे 1 उनक अन्त पुर मे भी इतनी चि वधता रहती थी कि 
रानिया आपसी रीतियो भाषा भ्नौर प्रयाजे पूरी तरह परिचित नही हो पाती 
थी 1 एक तरह से छत्तीसो राजकुलो भौर पूय राजपूती प्रथायो को चिचडी 
मेवाडके अत पुरमे होती थी । प्राचीन राज्य परम्परा जातीय गौरव भौरमर्यादा 
कोमेनाए रखने के लिए वहा कछ मर्यादाए विकसित हो गई थी जिनमे उच्च- 
भावना, कूल गौरव, जातीय श्रेष्ठता,उच्व चरित्रमनारियो का नियत्रण म रहना, पर्वा 
पालन आदि पर दुराग्रह की सीमा तक माग्रह्‌ रहवाथा 1 (11) । राजरानियो 
बल्कि दावदिमा के लिएुभी सती होना गौरव की बात मानी जाती थी 1 (40)। 
मेवाड की परम्पराओं मे स्वय राणा मै निणय इतने निर्णायक नही होते थे जितने 
वि सरदारो ओर भारई-वधुमो के होते ये ।वे लोग राणा कै प्रति,राज्यके प्रति इतने 
निष्ठावान होते थे वि नजराने म अपना सिरदेने कौ प्रतिज्ञा रतं ध 1 (32 33) 
बताया जातादै कि मेवाढमे सर्यरो सामता के साच राजाक अपनापे कायहे 
रिषाजधाकि महाराजा ज्व खानि बैटताथा तोभपनेयाल कीचीजोमेसे 
थोडी थोडी चीरजे दोनिमे रखकर वडे बड़े सरदारों षो दता थाभओरनं उसे बहुत 
बडा सम्मान मान कर ग्रहृण करते ये 1(31) । एमे सामत सरदार यदि मवाडकी 
मान राके लिए पहल करे मौर राणा के माने कौ अपना मानें तो आाश्चय नही । 
भमेयदिमौराकी भक्निकामेवाड गौरव वे विपरीत मानने ओर वजनायोकषा 
अम्बार षडाकलेमे उनकी भ्रुभिका रही हो तो यह्‌ असम्भव वातनहीक्हीजा 
सक्तौ । राजाके कुपित्त होन परः रानियोके कास" मकटोती करना उनकी 
सुविधाएु बद करदेना, दर्जा उतार देना--एमो भ त दुरका प्रयाएु भीर्थी। 
मन्त पुरक प्रशासन वहा क्ठोरहोता या 1(20)1 
अत मेहना वे लोक सम्पक्न परिवश म पली-पनपी मीरा का पवाडमे 
वाघामो कासामनाकरनापढा हो ओर उसका लाक्व्यापी मानस विद्रोही बन 
ग्थाहातोत्ताज्जूव कौ वात नही । अन्त पुरकौ मर्यादा रामे राजरानी बे शील 
सौर मर्यानि-पालन कोकुलतारक माननकी प्रया मवाद मभी 15 (41) 
यदि किती रानी बारैम कोद विवादरहाहा तो उतका नाम मेवा कौ वहो 


मीरा पारिवारिक परिवेश / 33 


भेनलनिकी प्रथा थी । तभी मेवाडके इतिहास मे रावल रतनर्सिह्‌के समयकी 
पदमिनी का विवरण नही मिलता, सागाके समय की मीरा काभी नही मिलता 1 
द्म तथ्यके काफी ठो प्रमाणं किमेवाडमे मोरा केवल अपनी भक्तिके 
कारण विवादप्रस्त नही बनी होमी । मेवाड के राजवश मे भक्ति पूरातन गुण रहा 
है दूसरी सदी विक्रमी से मेदपाट मे वासुदेव पूजा का प्रचार भिलताहै 15 
(140) । भाज भी गौव गौव मे वैसे ही देवरे (चब्रुतरे) होते है जैसे कि प्रासीन 
कालमे चे--जवकरि मदिरो का शित्ल-विधान प्रचलित नहीथा । जन धमभी 
व्यापक था भौर चितौडकं राजा जेन विद्वानोका सम्मान कन्तेये 15 {116- 
120) । विष्णु पूजा आकुण्ण सूप से लोकमे भौर राजवशमे प्रचलित थौ। 
उपक धरमाग दूर-दूर तक-भाज कै विजन प्रदेशो म भी मित्तते ह । विष्णु प्रजा 
के साथ शैव, शाक्त, मातृका, भैरव, जैन पथ भी लोकव्यापी घे 15(141-142) 
महाराणा मेल ने चित्तौडमे द्वारिकाधीश क मदिर बनवाया या 15 {142)) 
कभानकुभश्याम का मदिर 15 (143) बनवाया था । स्वेय महाराणा सागाने 
स° 1474 से चारभूजा का मदिर बनवाया था 15 (144) जौ कि मीराके दष्ट 
देवथे।मेवाड को कर्‌ रानिया राज-पर्यादामे रहते हृएविप्णु कौ सेवा कर्ती धी, 
कषयनि राज्यमे कड स्थानो पर मदिर वनवाएये। राणा सागा की वभ रमावाई 
ने जावर परगने मे राम स्वामी का मदिर बनवाया या ! (29-30) । 
तौ,मीरयाकी भक्ति निश्चय ही वजनाओ ओर कोप ताडनामीका कारण 
नह धो) मूल कारण घा, राज मर्यादा का उल्लघन, भेवाड कौ जेढी वहु होने 
प्रभौ माधु सगत ओर कोतन सम्मेलन के भयोजन करने का--जिनकषे चित्तीद 
की सथेदनशोल राजनीति पर कुप्रभाव पडना स्वाभाविक था । 
भौरा विवश धी अपनी लोकाजित भविन भौ उदाम भावना से मौर मेवाड 
फा राजवश विवश थाभपनी मर्याओकीनिष्ठास। यहीकारणथा मीराके 
अश्षमाभोजन फा जो उनके पदा मे भौ प्रवरता से व्यक्त हुमा है-- 


सोक-लाज दुल को मरजादा, यामे एक न रघूमी । 

पियके पलगाजारपौलोगौ, मीरा हरि रम राचूभी1। 
पहर वसू न वसू सास घर सतगुर सवद सगाती । 
नाधरतेय,नाधरमेरा मीरादहरिरमरती॥ 


बडे धरत्तातीलामीरेरम्टाराभमन री खउ्णास्पभागीरे) 
छीलरिय भ्ारो चित्त नहु रे, डादरिय बुणजाव। 
मगरा-जमनाकाकामनदीरे महतो जाव मिचू दरयाव1 
हत्या मोल्यां सू क्म नहु र, सीर नही सिर्दार। 
काच्]राय दापचटराः२े र जाप दष्ट दरवार \1 
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बोईनि-दो, कोई विदो, म्हेत्तो हरि गुन गास्या। 
जिण मार म्हारा साद पारे, उण मार्ग म्ह जारस्या 11 
मोती माणक परत न पहरू, यै तो केव कौ नटी । 
गणो तो म्हारे माला दावडी अर चनेण क़ कुटकी 1 
तौ, मीरा चिक्तीड मे यदि विद्रोहिणी थी तो अपनी सौकाचित भव्तिकी 
अदम्य भावन के बल पर मौर मेता मे वह॒ यदि माय थौ तो अपनी सहजन लोका- 
िच्यक्रि कै वारण । उसका व्यकितत्व तत्वालोन लोक मायताओ के तत्त्वो से 
गठित था भोर उक्तम कितो तरह के पस्यान भेद, रूपा तर का उदात्तीक्रणया 
मार्गातर की भुजाईइश नही थो 1 यदि उसके व्यमिनत्व मे कुछ लघीलापन होता तो 
संभवत वह्‌ मेवाड़ धरा भे भक्त राजरानी घन सकती थी मगर जिस रौतिसे 
उसने भक्ति वैराग्य भौर गाज मर्यादाकै प्रतिकूल साधु स्षगतोमे इचि दिखाई, वहे 
मेवाड कौ सुदीध मर्यादा परम्परा मे खप नही सकी । मेवाड कौ राजपूप्री परम्परा 
मेतोस्वी,स्वीसेभीपदाकस्ती है भौर अपनो सास भथवा जेठ के सामने जवान 
तक नहः खौलक्ती ! उसक्त परम धम यही होता धा गीर होता है क्रि वह कुल कौ 
मरजाद निभाए्‌ । वह यदि भगिनि गौर वैराग्य दिषोए, भाप्रुपण, परिवार, सोक 
सस्पक, भाला, कठी भादि धारण करे तो उत्ते 'भगतेणः' केहा जाता ३ जोकि किसी 
फूलीन मिला वै लिए बहत बडी गानी होती है । 
मेवाड़ गौरमेडता कौ कुल परम्परा नो मे नारी के स्या, उसके कत्तव्यो मीर 
व्यवहार सरणियो मे इतना अतर या कि मेवाड मे राजपुत महिना श्रुल की भान' 
मानौ जाकर चहारदीवारी म वट रहनी थी जवि मेडता की अर वहं पि, 
हली, मोलौ, मनिहार, हमजोली नति रि्तेदारो के मीच भरम्त रह सकती 
धी । राजपूत वधुए भी कु समय तक पदं मौर प्रत्िवधो मे रहती है वाद मे गहृस्थो 
क्री मादश्यक्तादुसार मेले जोल करती ह । वेदिया परतो परावद रहौ ह नही] 
एक कीण्टी पूरे गावकी वेदी होती है। भीराका विकासदे्ही घातावरणभे 
मुक्तल्पसे हुमा धानि वहतो-- 
जगती महारो पीर साधासग सासरो" केः स्वर तक प्हुच चुकीथी! रते 
धरातल पर पटवन चालौ भक्त बे लिए मेवाडक्ो सतपुरकी वर्जनाए बौ 
भायने नहीं रप सक्पी यौ 1 वहा वे यन्त पुर का वातावरण तो राजनीतिक हथ- 
षडाभौरबूदिलताभा न गम रहता था 1 (31) । हमजोत्तियो वहुभो, बेटियों, 
्रदाभो, वुदाओ मे अपन जमयट होत च मौर वे विदा, स्तुति, गपशप भादिमे 
उषना समय विताती थौ 1 महल मौर शोठरिवां दातय मौर द्वाद्यो स भरे 
रहते ये मौर उने जाद्रुणो, छल कपट मौर घातक काम भी वराद जतिये ष राज 
परिवार सौर अतःपुर माम जीवन भे एक भिन्नसोक्ह््ताथा1 {71}1 प 
दातादरणने मोत एक अगूघादहो वनी थर उसकी हर द्विया पर हर स्ण्बहार 
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पर, टिप्पणियो से उसका पहला दिन आरभ हभ होगा मीर निदा स्तुतिके उस 
माहौल ने अतत "बात को बतगरड बना दिया होगा 
मेडता गीर मेवाड के लोकधम मे एक भारी ज तर यह रहा है कि मेडता 
जितनी गहयई से वैष्णव भक्ति, साधु सेवा नाथ पथी विचारधाराओ भौर सत- 
पूजा के प्रति मवेदनशील था, मेवाड उन मामलो मे उतना ही उथला धा 1 मेवाड 
कैलोगोमतनमध्रके प्रति बडी आस्थाथी, शविति के दिविध रूपो की-- 
त्रिखडा, तौतला, त्रिपुरा, लक्ष्मी, तुला भवानी नदा क्षेमकरी, सवती, प्रामणी, 
सवे मगला, स्वेती, हरििदि, सुलीला, सर्वागी ललिता, कालिका लीलावती 
उमा, पार्वती, गौ सै, हिगलाज, भ्नातला लाल्राई फूलवाई आवरी भादि 15 
(150) उपासना प्रचलित थौ । कई तरह वेः धम समातर चलते ये मगर वैष्णव 
धमकोौ कु मायताएही लौकिक हो सकी थी- जस, चार वर्णो कौ उत्पत्तियौर 
ऊच नीच के अभिप्राय, मगाकाशकर की जटाम रहा व्रिलोत्तमा द्वारा पियो 
को तपस्या भग करना, हुमा का समुद्र लाधना, रेणुका का उद्धार, जरास्ध का 
जुढा हमा शरीर, सुड निसुड की कथा, वराह अवतार, सेतुबध की कथा, गाहिल्यां 
तारण, लका दहन भादि 15 (145) । कप्णलीला या हृष्ण सब धी मत लौकिकं 
नही ये, साधु सगत जँपी बात अप्रचलित थी यद्यपि नायपयी सतौ बै परति भातक 
जनित भक्ति प्रचलित थी ।मेडता की मोर नाथपय की इतनी व्यापक भूमिका रही 
धी कि वहाके.लोक जीवन मे इडा, पिधला, समाधि, ध्यान, योग, पाणौपिौष्ठाण, 
वैराग्य, मसारता भादि के मभिप्राय सहज हो चुके थ । 
पसो अवस्था मे मीरा कौ कृष्ण भक्ति मवाडमे हलचल मचाने वाली सिद 
हो तौ माश्चय की वात नही कही जा सकती । मेडता कौ भोर वेष्णव्ृष्ण 
भविति मीर नाथपथी जोगियो कौ दीर्कालीन परम्परा ने 24 (85) सूफी प्रेम- 
भक्ति के साय रल मिलकर एक ठेसी लोक धारणा कौ रचना की थौ जितौ छाया 
मौके प्रदा मे मिलती है, जदकि मेवाडमे भिन मिनन धमभिनभिन वगो 
मेस्यापितिये गौरवे कोर विशिष्टख्य नही वना सदेये। 
मत्त मीरा का चित्तौड मे यपनी मारवाडी लोक चेतना के साय प्रवेश, उसका 
निर्वाह मौर उसया आग्रह्‌ वहां वै राजपराने मे अप्रासगिव विभेप बना ठो, यह 
स्वाभाविक्या। 
तथापि मेवाड बे विशाल यत पुरमे मीरा की भविन, उसकी सत-सग्रतियो 
सौर भजन शौर्तन बालौ पूजा बम स-बम 15 वपां तवतो निभ रहौ जितम 
सेमेवस अततम वप मे वजनाओ, निषेधा जौर निवारण कै प्रयत्न सथन हए 
हषे । एतिदा्तिक तथ्यो वे अनुसार विव्रमी 18४4 तक मीरा पे खामने समस्याए्‌ 
ग्रमीर महौ दनी धौ । राणा सांया बौ मृत्यु पे वाद वहां बे रसाजपरान मेमौर 
यादय सम्ब धो मे मस्पिरता, बुरा मोर्‌ बुटिलताभो की उग्रता बढ़ी शरीरस 
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18859 मे रानी ककरमैती भौर उसके पुत्र विक्रमादित्य के गदी पर अपतेही 
परिस्थितियां बहुन विषम हो गदं । साधु सतो, जोगियो मौर भक्तो के रूपमे 
बाहरी जादा भौर आतरिक विरौधियो की घुसपैठ चित्तोड के महलो तक होन 
लगी यौ 1 चित्तौड के मुख्य मागो पर से सदिग्ध जमो घौर अपरिचित विदेशियो 
का आवागमन रोकदियामया्था 11 (50) मीरा कै कायव्यापारौपरभी 
कठोर निथत्रण किया गया होगा जिसके कारण मेडतिया वीरम दे ने उह मेडता 
बला लिया होगा । विष देने कौ यौज या सपदश की वुटिलता--यदि पतिहा 
सिकघटनादहौ तो वह्‌ स० 1888 89 म कभी घटी होगी, ययपि उघकी सभा 
वना कम दै क्योकि ठेसी कूटिलता मेवाड के राजघरान की प्रतिष्ठा के ननुक्ल नही 
ठहस्तौ । वहा की अ-तपुर व्यवस्था मे ' नीचे उतार देमे कौ" प्रथा पहले से मौजूद 
थी ओर निश्चय ही मीराके साथ वह्‌ शिया गया था जिसके सकेत उसके परदोमे 
भी मिलते है-- 
सास नणद दे लीवो लीवौ म्हारा मात पिता पठताय । 
2 ठ्डा टूकडायथे पावौ कोई पीवो खाटी छाछ । 
भू सवौ भूखा मरौ क्ठे भित गोपाल ॥ 
3 सास्षरिया म दुक्व धारौ साप्त नणद सतार्व। 
देवर जेठ म्हारो वुदुम कवलो नित उठ राड चलाव । 
4 सामूबुरीहै म्हारी नणद हठीली। 
गढ चीत्तौडेना रही नटी रहण को जोग । 
वसरस्यां रूडी दवारिका, जह हरि भगतरा भाग ॥ 
6 मीठा लागै टूकडा, काई अमरत लागे छाछ। 
भू सुवा, भ्रुखा मरा, माने काल भि करतार ॥ 
7 सासरिया न दुक्छ चणो रे, सापू-नणद सतावं ॥ 
कैजोम्हारवाबोसा ने, वेमालेबा गाव ।1--ओौर मीर बै वावो' सा-- 
चीरमदे विक्रमी स० 1889 के आरम्भ ममीराको मेडताले गए 18 (1888) 
मोराकोक्ष्टदेाकौ बात इसते भो प्रमाणित कीज सक्तीहै कि इति 
हासकार एकमत से विकरमाजीत को दुष्ट, अयोभ्य ओर नीति विहीन बताते ईै-- 
विमाते वधु उन सन वारो नदेश श्रीविक्रम नौति -यारो। 
येन न जामा महिपाल वन, धनो नसा देह प्रमाद छत्तं । 
भानेज जो अर्जुन को अश्रागो, रहे सदा मत्त जफोम रागी । 
मु रानह व ऊधन का सरा है चित्तौड कौ राज न जाहि चै । 25 (2190) 
यह भो समवै कि मीराके साय दुव्यवहारम रानी करमेनीं गौर विद्रम 
के साय फ कुटिल सरदारो-्ामनो या पृयेदितो का हाय रहा दो। मेवाडमर 
अचालित एक कहावत-- 
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मीजावगीं वाणियो, दुजो गजर मोड 
त्रीगो मिं जो दायमौ, कर टापो चोड ।।-वत्ताती है कि कोई एेसी घटना 
रही जरूर होगी जिसने मेवाड के राजकूल को विखेरने भीर निदा का पात्र बनाने 
काकाम क्या होमा गौर उत्त धटनामे इन तीन जातियो कै लोगो की पहल रही 
होगी । 
चाहैजोभी दहो, इतना निश्चित है कि एक तो अपनी अनोघी कृष्ण भवित 
के साय मीरा चित्तौड मे समायोजित नही हो पाई, दुसरे चित्तौड की बरुटिल 
मान्तरिक दुष्टता ने उसका सम्पक दी चित्तौड से तोड दिया । वरना उसका 
तो कहना था--कि 
1 सात बरसकी र्म राम भराध्यौ, जब पायो करतार। 
मीरा नै परमातम मिलिया भवभवेका भरतार॥ 
2 साधहमारार्मे साध की, हम्ह साधा आग। 
साध हमार मे रम्या, ज्यू पथरी मे भाग। 
3 साडीडासाडयो फेरदेरे, परत न देसु पाव। 
ते जाती बवैकूठ को, समज्या नहि सीसोद ॥ 
हर परिस्थिति, हर घटना मौर मीरा के व्यक्ति का गठन परिवेशजनित 
परिणत्तिकेरूपमे माना जा सक्ता है 1 मीराका मेवाड त्याग भौर उसके बाद 
मेहता का दुम भरा भविष्य भी एकदेसा सयोग या जिसने भीरा को-- 
--तात, मात, घ्रातं वधु अपना नहिं कोई। 
-छाड दर्द कुलकी कानिकहाकरि है कोई।। 
दक ससार समा नहि कोई, सोचा सगा रगुवर जी । 
भात पिता सैकदुम कवीला, सब मतलव' कंगरजी ॥--कटने पर मजन्रुर 
क्रिया! 
वस्तुत धटना चक्र इस तरह से चल करि मेवाड छोडकर गौर मेढता जाने 
परस्र० 1589 से 1590 के लगभग एक वर्प के वाददही णलदेव कै आक्रमण 
मै मारणमेडताछिनभिनहो गया । 8(41 42} तथा 11{51) वह भी इस 
कदर करं वीरमदे को भपने परिवार गौर वुदटुम्ब सद्ित शेखावाटी, अजमेर आदि 
फी मोर भटकना ¶डा । 26 (27) मेढता से अजमेर, अजमेर से ममरसर 
सेदिल्लीयो 9 वपत्तक जव बीरमदे का परिवार वेर वेठिकाने, भाश्रयवे 
लिए भटकता रहा हो 27(299) व 10 (36) तो सीरा अपनी भक्ति मौर 
लावनमे मे साष कां कहां भटकती फिरती ! उसके बुल की सान ओर मर्यादा 
क्याहो सक्तौ घी जिका ससुराल भौ विवर गयाहो मौर पीहरभीिनभिन 
हो गया हो । उसकी यह्‌ बव्यथा चिप भी नही रही-- 
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ैतोष्टोटिदुतकी मानि, रनोभेरोक्हाग्रसी। 
सादारसगनजायदवारकार्मतो मन्या श्रौ रण्टीष्ट॥ 
दायश्री रण्ड दीज्यौ दवारा कावास। 

स चक्र गदा पदम मिट जग फ व्रास। 

सकल तीर्पं गोमती पं रहत नित वासं) 

्ाजर क्ता वजे, सासु बौ रा्। 

तज्यौ देह स वेस ह तजि तज्यी राना राज 

दासी मीदा सरन भावल तूर मब रब ताज ॥ 


माना जाता दै कि जव वौरमदं दर बदर होकर (त° 1591 92) 
अटक रहै धे भौर चित्तौद मे विक्रमाजीत की हव्या करके वनवीरने गदी 
हृडप ली थौ, रानी करमैती जौहर कर धृकी थौ मौर मेवाढ के भावी वलिक 
राजा उदयसिह को कू भलगढ मे छिपकर (घ० 1593} रट्ना एदा था 15 (22) 
तव घ्र भोर से निस्तटाय, भवेली भौर उपेकित होन पर मीरा ने अपने ण 
छीडलाल की शरण ग्रहण दौ । उसका द्वारिका गमन विक्रमी स 1593 93 
मेहृजाथा। कहा जाता हैङि द्वारिका के रणषठोढ मदिर की बहियो ममी 
कै आने भौर लम्बे समय तक वर्हां रहने का उल्तेख है 11 (53) 1 

मीराकाद्वारिका मरे जाकर रहना दुष्कर काये नही भा। टेतिहातिक 
मायताभो के अनुसार सौसोदा का मूल गुजरात मे था सौर गुहिलवशो राजघराने 
माज भी उधर विद्यमान) इतिहासम चित्तौड कौ राजकयामो कफे विवाह 
मिरनार तक हति रहे है, हर असिद्ध राणा ने दारिकां यात्राकीथी मीरवहां 
मशदर तथा निवास वनवाए ये । वह्‌ गोमती के तट पर भी मेवादी रानामीषा 
एक प्रसिद्ध मदिर था ओर बही मीरा का प्रवास स्मता 11 (53) 1 निष्चयही 
द्वारिकावास्र के मपने 10 दषम मोरा की भक्ति का आवेग भ्रखर होकर व्यक्त 
इभा हौग्रा । उसमे लोकतातिविकं चेतना, अवचेतन माकाक्षाए्‌, हताशा, बपारता 
मानिक जी परम्पर पोपक््‌ मौर विरोधी आवेग मिलते ह, दे उसी अवधिक 
सक्ते ह जबकि बह कोई राजक्या, किसी धराने को जैटी बहू, विहं दो राज 
लो को भान, या रानी न होकर सिकं मोरा बन गईं थो--सव वधनां मीर 
्रतिवद्धताभो से मुक्त । 
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मीराके जीवनवृत्त मे किन प्रभावा ने उनका व्यक्तित्व सगठन किया या, 
अहा-रुहां से क्या क्या प्रभाव उनङगे बचपनसे उन पर पडे ये नौर को उनकी 
भविति वैराग्य प्रधान ओर हठेन से सम्पक्त हो गर थी, इद समने फे 
लिए उनके समय कौ लोकनाप्तिवक भरुभिका को समक्षना आवश्यक होगा । 

मोराकेजम भौर विकास के समय सामाय भौर राजय वगो मे शासक 
शासित का वैसा वग-भेद भौर प्रशासनिक विधाने नही था, जैना ककि मालवाभे 
धा, गुजरात मे थाया मेवाडमे या । रेगिस्तान, पठार, अवर्षा, मनाभाव भादि 
रते भौगोलिक कारण ये जि-होने छोटे छोटे क्षेत्रो को सुरकषात्मक गढो, परकोदो 
कास्वरूपदे दिगा था । उनतते बाहर या तो वौरानं इलाके ये या ्ाड-्षखडो पे 
भरेषरीडये। जनताम्‌ जपभी जो भी धािक, सामाजिक रूढि वन जाती वहु 
भक्षत दीषजीवी ओर स्थायी हौ जाती थो । 

जीवन इतना सधपमय धा किं परस्पर सहयोग भौर सहकार के विना 
-राजन्यवग कया साधारण जन को जौवन-यापन क्री सुविधा हो ही नही प्क्ती 
सौ! 1 [वीक्षे ¡ऽब शती विक्रमी तक लेगभग पूरे देश मे सोकमानसने 
एक समवित लोकधम ओर लोकमा-यताभो का विकासकरर लिमा था--खास 
करफे उत्तरी मौर मध्यभारत मे 27(17-31) यया 

(1) भक्रितिमेलायवणयाजाति भेद आवश्यक नही मानते थै । पूव काल 
मे नायपथौ सिद्धो सत्तो ने, वैष्णव भक्तो ने मौर साधु मदात्मा ने इसके लिपु 
भार भूनितंयारकीयी। 

(2) कीग्यो भौर शास्मरो मे वपित सगुण, निर्गुण, परेम, ज्ञान, व॑प्णव, स्मार्त, 
शाक्त, सिद्ध भादि मतमतान्तर उस समय तक समभित होकर पैसे सवतामाय' 
लोकमतम विकसित ह चूके ये जिसमे-- 

सान माय कौ मान्यताट्‌ भी थी, ईश्वर अलौकिक अरूपभी था मौर साकार 
भी था, उसके अवतर खूप भो ये भौर वह प्रेम मय भी था वह्‌ वासक भी था, 
योगी भी या, दह्‌ नियामक भो था, भय का मायवन भी था मौर अधम उद्धार 
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भीया। जीवन मे बहिसा दूषरो को पीडा न पहंचाना, क्षमा, धीरन, इच्छाओं 
का दमन, चोरी न करना, षटमारी न करना, ठगी न करना, दया बरना, सत्तग 
करना, साधूमो की सवा करना-पेते मूस्य व्यापक मान्यता पा चुके ये । 

(3) साघु सस्सग मौर हूरि-कौतन सर्वो्कृष्ट भौर सर्वाधिक मान्यत। षा 
चुके थे 1 तुलसी, सुर, मीरा मौर उनसे पूव वे सतो ने इन उपायों को जनता के 
लिए मोक्ष का सरलतम साघन प्रसिद्ध क्त्या था 1 साधु सप्सग गौर कतनं उपदेश 
के एक मात्र लौकिक सचारका साधन वनने का मख्य कारण यह्‌ भीयाकरि 
यातायान, सचार, शिक्षा मौर देशाटन अभावके उस युग मेनान, चेतनागौर 
लोकोपपोगी जानकारी का इसके चिव दूसरा उपायौ नहो था) साधू-सन्त 
देशाटन करते, ती्थयाता करते मौर अपने ज्ञानका प्रसारभी करते ये! इप्ी 
कारण भक्त भौर सत क्वियो ने सम्सगकी,साधु मगतकी मौर साघुत्सेवाकी 
निक्रिवाद प्रशसा की है-- 

बडे भाग पादय सतस्षगा 1 विन हि प्रयास होइ भव भगा (7-33 4) तुलसी 
नेकंईप्रसगोमे कर्तर्हसे सत्सम कौ महिमा बघानी है जैते--मोहुजनित 
सशयकेनाश केलिए सप्तम जलूरो है उसके बिना भिति ओर विवेक का उदय 
नहीं हाता, स॒ ३ मोदमय, मयलमरय, सावदेशिक, सावकालिक् स्च फल दायक 
जगम मौरमलौक्िकतीर्थराजरहै इसी जोवनमे चारो फलदेते है, सनोकीकभी 
त्रिदा नहो करनी चाहिए, सतो का अपमान समस्त कल्याणो की हानि क्रतादहै। 
सरके धन्नेमे भी-- 

जा दिन सत पाहुने भावत । 
तीरथ कोटि स्नान करे फल असो देरक्नन पावत (सूर सागर 2 17) 
मारवाहकीओीर तो वषभ पथिको काभावागमनं कम होताया 
ओर जिधर साधुसतोका माग होना था उधर लोग खुने मनसे उनके 


सत्स की भावना रते ये । 
साधु महात्माभो का जाने पव माना जातो था मौर भक्तजन उनदे भावात, 


भोन, भजने कौतनं का अधिकाधिक लाभ उठाने की भावना से मभिभते रहते 
थे1 वह्‌ लोकं परि लगभग उसी तरह का होता था जंसाकि हम लोम भान भी 
जैन मुनियो भोर सतोकं बारेमे देवत । 

तथापि साधु सतोे रूपमे कुटिल मौर्‌ दुष्ट खलं जन भौ पना स्वाय साधन 
कषरते ये 1 राजनीतिक आमूप्तो, कटनौतिक प्रचार ओर गुप्तवा् के लिए भी दरस 
वैणभूषा का उपयोग कया जाताधा। बत जो राज्यजटिच पडमघ्रो मौरपेचीदा' 
सम्भर वासियेउनमे साधु जोगी जती मादिको शका की नजर सदेवा जति 
धा। मेवाड में साधु मडलिमों मोर उनके भजन कीर्तन की लौकिक रीति के प्रमाण 
जहौ मिसतते। जव्रवि मेढना, जालोर, जोधपुर, नागोर धादि क्षेत्रो षौ भोर उनकी 
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बहुलता थी । स्वय उक्र, अमीदार, सरदार, राव, राजा संत मडलियो को 
आमत्रित फरते ये भौर वप भरक्रिसी न-क्रिसी तरह का मयोजन हता रहता 
था। 

(4) मारवाड कौ तरफ लोकमानस मे समानठा मौर उच नीच की भावना 
का विलोप मपक्षाङृतत वटे पैमाने पर मिलता है । पशु पालन, एषि की ठुलना मे 
अधिक्र उपयोगी साधन थाघौर मौ रक्षा सावजनिक धमे माना जाता धा। 
लौकिक सहयोग, नतिकता भोर समानता क्रा वातावरण कितनी तैजी से बनता 
था, इसका प्रमाण हमे मत्लीनाय, पात्रूजी, गोगाजी, हरभूजी मागलिया, मेहा, 
रामदेव रजसे वीरो सततो भौर उनकी महिमा के क्षिप्र प्रचार से मिलत्ता है 28 
(30 62) । ये सब वीर अौर सत जालौर, जोधपुर, नागौर, भुरूक्षे्र कैये ओर 
उनमे से भधिकाश राजप्रूतये। पावृूजी राठीरथेमौर मीराके पूरवंजोमेसेये 
28 (41) । हर्मूजी राव जोधा के पूज्य ये मौर राव दूदा पर भी उनका भूद 
प्रभाव था 28 (60) । 

इन सव लोक देवताभो ने--जो किमौरा से कुठ समय पहते हए भौर लग- 
भग समार भी ये--पशु धन की रक्षा, त्याग, परोपकार, म याय का प्रतिकार, 
जातिभेदा विरोध, प्रामाजिक समानिता, साधु सत्य, तीथ यात्रा कमकाड 
आदिक विरोध, भजन कीर्तन का प्रचार, सत्सग करने का प्रचार, नीच भौर 
अस्पृश्य मानी जाने वात्ती जातियो का उत्थान, स्तियो की समकक्षता देने का 
प्रचार भौर सर्मा वत लीक धम का वातावरण वनाया धा । 28 (61) मल्तीनाथ 
(1415 विक्रमीमे जम्‌) ने राव राजागो के लिए सतं सम्मेलन करने भौर सव~ 
साधारण जनता के साथ राज्य वर्गं दी निक्टता स्थापित करनं की प्रया चलाई 
धी। वेनाम स्मरण, साघु सत््ग, साधु सेना मौरतमय होकर भज्न-कीतन 
करने फो परम साधना मानते यै 28 (57) 1 तोमर रामदेवजी मीरा के निकट 
त्तम समकालीन थे । उ होने जिस तरह से कष्ट सहन रमे सामती ठसक भौर 
राज मर्यादा भादि का दढताप्रुवक विरोध करके, प्रतिष्ठा पाई धी, वह्‌ यदिमीरा 

के लिए सस्मारप्रद रही दो तो हमे सार्चय नही करना चाहिए । “धट भीतर 
संकल तीरथ, (तोथ-द्रते व्ययः, सत्स सव तीयो का सार', जानि पांति कुल 
मरजाद सव जीव का वधन^--ये सव रामदेवजी की भा-यताएु थी । भौर भी-- 
~~“ सत री नाव गुर खेवटिया रे, वंठो पार हौ जावे” 

(रमदेवजी की वाणी 101-17)} 

---* सत्स सिवा वठेइ नहि युधरं तीं हि लोक फिरि गर्वं 

अमर पटो सत्संय मे मिलसी, वो फिर कोड्‌ न घछुश्व” 

(राम० वाणी-106-27) 
हरेभूनी नागर के ये मौर राव जोधा तथा उनके पु दरदाजी उनके भक्त ये ॥ 
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उनके यहा साधुं सगत कौ यह स्थिति रहती थी कि हमेशा सदाव्रत चलता रहता 
या 28 (9) । राव दूदा मी साधु सेवा भर सतस के लिए विष्यातये। रपेम 
मीरा क वचपन दे सस्कारों को सरलता से समसा जा सकता है । 

(5) इन लौष देवताजो द्वारा निमित लोक मानस के साय फवौर, रैदास 
मौर रामानेदकी भक्ति मौरक्ञानकीधाराभी मारवाड़ी लोक जोवन मे समा 
गई थी । मारवाडमे धना भगत (स° 1481} भौर गागतेन के पीपानास (स° 
1491} न सतगुरु, वैराग्य, सत सगत बौर “सव हरि जने' वाते सोकमत की 
भमिकातेयारकौथी! मीराने अपने षदोमे पीषाके परचेकी वतकहीभी 


= 


पीपा कोप्रभु पर्चो दीहो, दिया र खजौनापूर। 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, धणो मित्या हजूर॥ 
धतराटोककैत्रकेये ओर पीपा गायरोन (कोटा) के । येदोनोभरीमीयाते 
श समय पहने ही हृए ये भौर उनके उपदेश साधु सतो की परम्परा मे, मीराके 
चेतना काल मे, प्रचलित ये ! 28 (73 84)। 

(6) मौरजिस लोकभूमि पर यह सत मत पनपा धा, नाय मौर सिद्ध सम्प्रदाय 
की वह्‌ मानस धारा भी मारदाडये विक्रमकौ 6ढी से 9वीं सदी तकं गंगानगर 
से जंसलमेर तक, चुरू नागौर पाली पुष्कर, जाघपुर (मण्डावर), जालोर तक 
परब्रलता कै साथ प्रवाहित यौ 28 (19) 1 मीरा के समय तक उस प्रवाह्‌ की कई 
उपधाराएे--माननाधी, बालनाथी, रतननायो जसनाथी पूरे मारवाड-अचलमे 
ष्याप्त हौ चुकी थी 1 उनका इत्तना गहरा प्रभाव लोक मामस यह यादि इदा, 
पिगला, सुखमना, जागे, वै राग, जोग, धूवरा धमकास्यां, निरजन, ध्यान, समाधि 
जसी मभिव्यनित्तियौ माम आदमी कौ माम भाषामें भी समा गर्ईषीं 11 (238 


1/8, 
वस्तुस्थिति यह थो कि 13 से 16वो विक्रमी का मारवाड प्रदेश समवय 
छा क्षेघ्र या जिसमे एसे लोक्मानस की रचभा हो चुकी थी जो धम, भक्ति, ज्ञान, 
वैराग्य, सामाजिक भेदभाव, वर्णाश्रम जादि के मामले मे उदार हो चूकाथा भौर 
हर मते फी सार्वलौकिकः बाते रलमिल कर उसमे समा चुकी धौ । 28 (22) उस 

सोक मानसम ठेसी व्यापक्ता जा गर्यो कि-- 

“जाति, गोत, कुल, नाम गनत नहि रक होई के रानो !” (सुरदा) मौर 
"जाक्ति, पाति, कुल-शानि न मानस, वेद-पुरागन सादी !” (सूरदास) जसी मभि 
म्यक्तियां माघारभूत हो चुकी्थो। 

(7) हमे बलावा पुरातन काल से चसी या रही भाग्यवाद, विधाता, परि- 
त्थित्तियो गे सामने समपण, ज्योतिष, ग्रह्‌, नक्ष, कम भोग, भाग्य, एवृन-जप. 
शकुन भादि भे विश्वास, पूवजन्म, ईश्वर या देवी-देवता के साय जम जमान्तर 
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का फौल, पिछले ज-म के कमो फा भोग अगरतेजममे मानना, अगले जमके 
-सुधार नै लिए इसजम मे कष्ट-योजना करना, शुद्ध जीवन के लिए मूख 
-सुविधाञं का स्वेच्छा से त्याग करना, भूमि प्रर सोना, रूवा सुखा खाना, छाछ 
पीकरही जीने का अभ्यस्त करना, टट पएहुनना, क्रिसी-न किसी तरह का त्रत 
लेना, मानता करना, कठीमाला धारण करके उप त्रत को हर हालतमे निभाना-- 
सी मायताए भौर प्रथां भी प्रचलित थीं । 27 (244) इनके स्त या मूल 
कापतानही लगता कितु उनके अस्तित्वे का पता परच्चीसो लोक कथाभो भौर 
लोक-गीतौ से लगता है । हभ यह होगा कि ईस्वी प्रव के सामाजिक रिवाजो, 
भौर जैन, बौद, वैदिक, अवै दिक, यावनी आदि भायताभो का उसी तरहसे सोक 
जीवन मे सम-वय भौर तादात्म्य हौ या होगा जसादि परवर्ती युगो मे होता रहा 
हैभौरभानभौहो रहा दै । देसी पारपरिकि मायतामो मे कुछ एसी सामाजिक- 
सास्छृतिक प्रथ्‌ भी लोक मे प्रचतित थींजोस्ती की पवित्रता, मैतिक-निष्य 
भौर पतित्रत फी कसौटी मानी जाती थौ । करं एसे प्रसम माते है--पुराणो मे, 
कथामो मे, महाकाव्य मँ-- जिनमे स्री को भपनी सत्यमिष्ठा के लिए परीक्षाएं 
देनी होतीह। रामयुगमेसीता केबारेमेभी मसि परीक्षाका विधान काव्य 
चचित है, महाभारत युगीन द्रौपदी केवारेमे, परशुराम युगमे रेणुकाके लिए 
देसी कष प्रथाएं यी--अग्नि में हाय दालना मौर उसका न जलना, हाय मे जलते 
अगारे लेना, गगाजल हाय मे लेना ओर उसका सुखं जाना, ठुलसीदल हाथमे 
लेना भौर उसका सूखं जाना, सपं को पकडना मौर उसके दग्र से बच जाना, विष 
पीना गौर उससे चच जाना, खौलते तेल मेँ हाय डालना } 27 (185) वास्त- 
विकता तो यह्‌ है कि मध्यकाले तक (1 2वी-14बीं सदी तक) प्राचीन-नवीन सव 
घम, विश्वास मौर मान्यताए लक मे इतनी समीप गई थी किद्रनमे विभेद 
करना कठिन हो गया है 29 (30 31) । मेवाड़ मारवाड मे यह्‌ स्थिति थौ फि 
एक ही वशे एक राव, राजा या ठाकर एक मतकेयेतो दूसरे किसी दूसरे मत 
केये मौरकही कोई वमनस्य नही होता था। प्म्पन्नहोयास्राधारण व्यक्ति, 
उसके जीवन मे दान दैना परम धर्म माना जाता था! विश्वासथाकिदानदेनिसमे 
सोय शासन होता है, सम्पत्ति की अभिवद होती है, यं फीलता है 29 (301) । 
तप को भी मन-शुद्धि मौर पश्चात्ताप का साधन माना जाता था 29 (304) । 
विधवामो र वारे मे मायत्ता थौ क्रि उनका वधव्य पूर्व-जम मे पापो का नतीजा 
होता है इसलिए अगलाजम सुधारने क लिए वे कठिन तप करती थीं । उसमे 
भूमि पर सौना, सूखा सूखा खाना, शगार न करना,सोगो को मुहन दिदाना, 
धिर मुखवान, एकत सेवन करना भजन भाव मे रहना-एेसे विधान वे 
सुष्टि के कर्ता को सव शक्तिमान मानना, उसे आत्मा का अधिष्ठाता 
मानिना, कमभोगर से चौरासी लाख योनियो मे जोव का आवागमन मानना, काल 
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की--कमगति या समय को जटल मानन, ईश्वरकेभिनभिन प्रयोजनोसेः 
अवतार मानना--मलत्स्य, कंच्छप, वाराह, नसह, हरि, मनु, वामन, राम, कृष्ण, 
वलाम, सनकादिक रिषभ, दस, मोहिनी, ध्रव, व्यास, यन, दत्तत्रेय, चुद, 
नारद, नारापण, निकलक 29 (309 10) मौर उनेमे से राम, कृष्ण, वासुदेव, 
चतुर्भूज, विष्णु मादि को पर्यायवाची मानना, सतो सिद्धो फो सदगुरं मानना, 

साधु-सतो भौर स्तिया के शापको आस्था कौ नजर से देखना, उनकं वरेदानमे 
विश्वास रखना, हर अच्छे बुरे काम षै लिण भृहूत भौर लग्न मे विश्वास रखना, 

29 (313) स्वप्न फे शुभ अशुभ फल मानना मत्र तत्र मौर टोने-टोटको मे 

विष्वास रखना, तावीज, गडे, लच्दे वाधक्र शगीर्‌ को दैवी आपत्ति से बचाने 

फी मायता रखना 29 (321), पराचेत्तन मायताभौये विश्वास रखना, जपे-- 

पूवजम की धूर इच्छा कौ पूति केलिए ही चिप घरमे जमलेना, ईश्वर 

के किक्षौशापया वरदान की पूतिके लिए्‌ या जमलेना अपतेकापूवजम 

कायोमीया राज्य या देवदूलया हाथीयामृग याकुछभो माने मे विश्वास 

रखना, प्रेतात्मामो के अस्तित्व मे विश्वास रखना, उसवे साथ ही उह वेशम 

करने, उनसे इच्छित काम कराने मे विश्वास रखना, 29 (326) दसी ननेकानेक 

मा-यताए सर्वलौकिक हो चुकीथी । 

(8) मारवाड मेवाड की मोर राजपूती धराना मे स्त्रियो कौ सेवर विशिष्ट 
मा-यताएुं भौर जीवन चर्या भौर प्रथाएे निर्धारित धौ । वचपन म लडदियोवे- 
लिए गुदिया खेलना, गोटे बेलना, अपना रग रूप निपारन्ग, सिगार करना, हार, 
मासा भादि धारण करना, गौरी पूजना मौर अच्च पति कौ वामना करना, चेल 
तेमारे क्रमा भौर देषना, मेलो मे जाना, पव -उत्तवो मे रमना हसी ठिठोली 
करना, धरेत्‌ ग्पवहार सीखना रूरी-खच्ची प्रशसा या निदा करना, बाहरी लोगो 
से भौरसाघुभो भादि से लज्जा रखना--30 (24 26) ईस तरह के विधानये ] 
शुलवधू बनने पर उसे पति वुल कौ (मानः माना जाता था। पतिको ही सस्व 
मानना, उसमे जीवन मरण वे साय अपना जीवन मरण मानना सती होना, 
षयर पति स सम्बघधन रपना-- 

विय भावै तिस अद्दरे, संपि प्क्ल सरीर1 
यह्‌ रजपुत्तनि कुक्कर, सुमुतने कटी गहीर ॥ 
{परमार रापघ्तो--22 31} 
शुत कौ मान मयदिा निभाना--देमी मायतार्‌ दढता के साध स्यापित्तथी 
13 (189 90) राजपूत किशोरियो सौर युदतियों पर पीहरम भी गौर समुराल 
ममी, सुदा पर भो मौर विधवा पर भी वजनामो लोर निचेधा की मधिकता 
सकारण भौ षी मभिजाव यग रकन षी शुद्धता मौर मिव नंतिक्तामे 
विश्वस रध्वा चा~--स्वी कौ चचलता, वुटिलता ओर्‌ मिथ्याचरण सावलौदिकः 


५ 


॥ 
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-भत्सना के मिषय ये । फिर दजनैतिक गौर चारिमिकं दुषटनामो की याणका 
सदा वनी रहती यी ! इसी कारण कन्या के जम को वुमन मानने की मारयत 
भीधी। पिताकीभोरसेकयाका मिवाय राजर्नतिके हिते साधनके दूरा 
-आकपण या स्नेह नही हाता था, मगरमां केलिएकयाभौरकयामेक्तिए्मा 
अन्तर होती थौ 13 (195) । अपने मनकी बातकय्रामँसेथा धायमासे 
कह सकती थो या अपनी अतरम सहैलियो सै तथापि माँ सपनी पू को व्यवहार 
कौ, पतिकल मे समायोजित होन को शिक्षा देती यी-- 
माति धृत्ति परघ्यि सुमति । विधि विवेक विनयान। 
पतित्रत सेवा मुप धरम । इहै तत्त मति ठान 
पति लुप्पं लुष्पै जनम । पति वेषं वेचाद्। 
इद सीपहम धरो । जौ सुहाग समवाद्‌ । 
(पृथ्वी० रासो 1026/68 69} 
सतती क प्रूमना सती चौरे बनाना भौर सत्ती वो देवी मानकर पूजा, मनोती 
अनाना--यह भी परम्परागरते मा-यता साचलीकिक थी 13 (243) । मगर, 
सती होने की प्रषा राजपूत सरदारो सामते, राव, राजाभो केचरानोमेहीधी 
भौर बह भी मीरा के युग तक वेकत्पिके हो चुकी थी-- 
भरौ महरिया क्यू तन जारे, जीवत इस गुदे के साथ । 
मरेषियातरेना मिलि, नाहकदी दै पाय गमाय। 
(परमार रासौ-440) 
देतिदहयसिक तथ्य है कि राणा सांगाके ताय कर्मत सती नही हुई थो। 
रव द्द व दीरमरदं पतेथा मीरा के पिता रलह के साथभी करिसीके सतीदोमे 
का उल्तेख नदी मिलता । सतती हने स होने की महिमा जितनी काव्यात्मक भौर 
साहित्यिक है उतनी व्यवहार जगत को नही है 1 तभी मीरा ने कहा है-- 
+ गिरधर गास्या सती न होस्या, मन मोहयां घन नामी ॥।" 
(9) मीराकेयुग मे र दैनिक-जीवन सम्बधी भाचरण-व्यवहार 
सम्ब धी, लौनिक मयत रे थी जे स्वस्य, शप्त आर सदाचारी साम्पनिक्हा 
के लिए आचश्यक बौ । यथा-चोरीन करना, मारगीया बटमारीन करना, 
परनिदान करना, छानकर पानी पीना (अभिधामे मी, सक्षणमेभी) सयुक्त 
परिवार भ राड (लगड) कौ अनिवायता मनना} 11 (150-51) सहेलियो मे 
नाच-रग, हाक विलात्र स्विगर पटार, घर व्यवहुधर कौ वतकही आम दिनचर्या 
थी जिस गभीर स्वभाव वालौ स्वरया प्रद नही करठी धो । वद्य मे दा्निफो, 
दावडियो के गप्यि निदा स्तुति केग्रसग दिनचर्याकेबगये। मीस जैसी 
लडकियो को इनमे रचि नही भी होती ची-- 
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मावो खदेल्यया रली कय दे ! परर-धर यवण निवारि ॥ 
बाकी तो,स्त्रीके पुरुपकी दासौ यनकर्‌ रहने फी प्रथा परम्परा सं लोका- 
जिते यी 9 (97) बटे घरानों मे जह बहूविवाह्‌ होते ये, वहाँ तौ राजयातिर्षौ का 
नाता केवल मोदी पानेतेहोताया,राजायाराणापेर्भेटतोक्भीहौजतीतो 
हो जाती । दाप विलासे एकत श्यूगार मौर पतिसेर्भेटके लिए भी रानि 
दूतियो, विद्रुपकौ खवास भादि वा सदारा सना पदता धा 1 राज मर्यादा यही 
होतीथी कि जिस्नरानीको जो राजनीतिक दर्जामिला ह, उप्फे अनरुन्पयह 
अन्त पुर वासिनी वनी रहे । "वह कुल फी आन' मानी जात्ती यी मोर उम्रके लिए 
उरे बहुत भर्यादित रहना होता चा, यहा तक रि !साका करम" बा मौका अने 
पर उसे जोहर भो करना पड़ता था । मगर, अपनी षौठरी मेँ या महेलमे उनकी 
दिनचर्या सिगार पटार भौर विलास्सिता मे यीतत्ती धी । 5 (132) । 
उस जमाने मे बस्तिथो की वसावट इस तरह से होती थो क्रि राजमहस के 
आसपास स्रामत, सरदार, पुरोहित, वटे साहूकार आदि वस्ते ये--जात्तिवार, 
सम्रुहगढ होकर, मौर बाहर पेरो मे कमीन, श्रमिक, शूद्र भादि वसतये + 
5 (146-47) सलिए समृद्ध वर्गो कौ जीवन चर्या, निदा स्तुति आदि प्षाधारण 
जनो तक भगुधूतिया के खूप मेहो पटच पाती धी। मदिरां मे पव, उरसव, 
सकीततन आदि वा मायोजन विया जाता था । तव लोग उनमे सज धज कर जति 
थे । उनवे अलावा लोगो बै पास पते को सजा हमा दिनि का मौका थौरनही 
हता था 1 3 (148) 

(10) माम जनता कौ रीति राज रीतिकेभ-घानुकरण फी होती धी 1 जहाँ 
कटी रा परिवारमे धम या भक्ति का रतान दित्ता था, विविध मतत मतातरोके 
साघु, सत, महातमा, प्रकार, मठाधीश वह वेड करने भौ र भपना सम्बध राज- 
परिवार से जमाने की वेष्टा मे लग जाति ये । हूर सम्प्रलय राज परिवारको भपने 
से जोडक्र प्रचारित करम लगता था भीर माम जनता मे क्िविदति्यां फंलने लगं 
जाती थी 1 राणा कूमाके बारेमे शैव, ्वष्णवे, शाक्त सेब मतोकरे उत्लेष मिल 
जाति है । राव जोधा को तेकर सिद्ध, सत मौर वष्णव होने की ईिवदतिया प्रच 
लित । मोराकेबरेमेभी व॑साही हो तौ आषचय नही मानना चाहिए क्योकि 
उस युगमे हर धम मत जीर सम्प्रदाय राज भाश्रय चाकर या उसे भपनेको 
जोडकर लोक व्यापी बनने षौ मापा धापी मेलगा हृखा या । इसका एक परि- 
णामतोयहहुमातरि हर मत या सम्प्रदाय कोर न कोई रीति लोक-मामसभे 
जाकर सभवत हौ गई । तभी हुम देते ह कि एक ही कवि या भक्त था उपदेशक 
एक चार नान मौर वैरग्यं गाताहैतोदूमरी बाररासरग के मापुरौ भक्रतिवे 
शीत गाता है 1 एक वार वह्‌ सुरति निरत्ति माया-ब्रह्य, सुन मदिरे कौ बात 
करता दै तो वही दरुषरौ बार प्रेम पियारे माधीरात के मिलने" भौर दाष-रासौ 
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बतेकर चरण सेवा की बात करता है । रेस समिवत रीति लोकनधममेभीषी 
कि विनाभेदभावके लोग नवरात्र मे शकरित पूजा करते थे, शिवरात्रि पर तमय 
हक्षर शिव पूजा करते ये, दशहरे पर राम कौ पूजा करते थे, मानता करन मे लिए 
दरगाह शरीफ भी जाते ये, भैरव उपासना भी करते थे मौर सतो पौरो पे देवरे 
भी घोका करते पे। ठेते समगिवत लोकधर्मं के उदाहरणा का भाज भी अस्तित्व 
मिल जाता है । मत उस युग के जो भक्त, सन्त, महात्मा या कवि जो कि किसी 
सम्प्रदाय विशेष से बधे हृए नदी हाति थे, आम जनता की लोक चेतनाकी 
अभिव्यवित करते ये । मीरा पर उसके समय के मेडता पे परिवेश का ठेसा प्रभाव 
था कि वहां वैष्णव, सिद्ध, सत, नाथ, सफ मातपूजक, वासुदेवीय, चतुभूंजीय, 
लोकदेवता आदि के मतमतातर रलमिल कर एकरस हो गए थे। 

(11) मेडता क्षेन मे यद्यपि वह्‌ नव स्थापित राज्य था भौर सदा सपरत 
या--खान-पान की रीति राजपूती मयदि वे अनुसार थी। 4 (164) पोषण 
के लिए यक्सरे यौढो का मायोजन हौता रहता था जिनमे मिटाश्यां पानी मे गगा 
जले पिलाना, उत सुवासित करना, इलायची, कपूर, पान, कस्तूरी, लोग का 
सेवन मुख को सुवासित करने के लिए करना, छाछ का भमूत मानना, दध, दही, 
धी, शक्कर के चिना भोजन को रूखा मानना--दइस तरह कौ मायताए्‌ प्रचलित 
थी 1 सामतो, सर्दारो, पुरोहितो मे दाल, वादाम, नारियल, खीर-खाड मेवे 
सामा-य चीजें मानी जाती थी । सरदारो, प्रसिद्ध वीरो भौर जुक्षारौ की राक 
परप्रूराध्यान दिया जाता था! आमतौर पर एक-एक सरदार को डेढ सेरका 
रीट, डेढ पाव धी, डेढ कूचडा मास भीर डेढ सेर दृध मिश्री की खुराकृदी जाती 
थी । लोक मे भी लापसी, चूरमा, वीर-खाद, बाटी दलिया, बाफले, राब का चलन 
धा। उनके लिए मेवामिसरी दुलभ वस्तु धी, खाड ओर भातं भी विशेष सम्मान 
की चीजें यी 11(153)। 

\ वेशभरुवा म लह्गा, चोली, बुटेदार भोढना लहरिया, दवणी चौर, कथूमलं 
सादी भौर भांति-भांति के आभ्रुवण 11 (138) जैसे याजवगेमे होतैये, वसेह 
सोक मे भो, भन्तर उनके सस्ते या महेगे होने का होता था! भगररदेवेवृद के, 
कयायो के, सधवाभो बे, विधवामो के, परित्यवतामो के सजने-पहनने के साधन' 
इतने भिन्न होते ये कि देते ही उनको पहचान दहो जाती थी । राज परिवारीमे 
सीना, हीरे, मोती वैभव के प्रतीक होते ये, विलास कीरभांति त्ति की चीजे 
होती धों मौर साधारण जनोमे चाँदी, पीतल या रागे कै आभ्रुषणौ का चलन 
पा । उनकी घडतम भी जाति मौर स्तर के अनुसार विशिष्टताए होती थौ। 
यानी लोकं जोवन मे परम्परा से जाति भेद इतनी गहराई तक चला गयाथा 
मगर धम भक्ति, उत्सव, पर्वं आदि मे सव समान हो जतिये। 

लोक-जीवन को दिनचर्या या तो कृषि जीवन जाधारित या पु पालन बाधा 
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रिति थी } भात उठकर कलेवा करना, दूघ-दही वेचने जाना, देत जाना, भैस- 
गाय वुहना, घास पूते लाना, रसौर करना, दोपहर से जाना, पानी भरने जाना, 
हाट-बाजार करना, बाजार मे विष्ठायत करना--चादर विकर जपना मान 
वेचना, षजासे से सोदे करना, इस तरह के प्रतिदिन के व्यवहार होते रहते ये 1 
भिन्न भिन्न जातिया मौर सेवा कमिर्यो कौ अपनी दिनचर्यां मपने ढगफ्ी हौती 
शी ओर फुरसत या प्व उत्सवे) प्र सोग अलग-अलम दम से मेल-तमाथा मेभी 
रमते भे--यथा--पत्रग (2), फाग, चौपड, चट-भट रस्साकशी, धूपा मुक्की, 
शिकार, नट-नटी के खेल, नाच गाना, रेल-येल जितम किभोर किशोपियां स्व 
शामिल होते थे । होली सर्वाधिक लोक प्रचलित स्यौहार था। 11 (144 45} 
मोर, सारस, वगले, दादुर, वागा, कोय जंसे पक्षी, गाय, भेढ, वक्रो, हिरण, 
भस, कुनर जैस पशु भधुमक्ी, वीर वहूुटी जेते कीट पतग, माम, महुभा, मीन, 
कनेर जैमे फलदार वक्ष पौधे भौर क्लाडियो स्ने भी लोगो की दिनचया जुढी हद 
थी । प्रकृति के अदभुत व्यापारो, ऊजड वेडो, खडहरो आदि से जुडकंर भूत प्रत, 
पिषराच, डाकिनी, शाकिनौो डायते, रास, चृटेल, जिने, प्री देवता, परचा भादि 
भयदायके या भाकाक्षा जनिक विर्वाप्त भी प्रचलिक ये ओर उनेवे' निरावरणमे 
मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण बाले तग्र मध्र टोनेन्टोरको काअभावभी 
सोकमत मे नहीं था। 11(140-155) 

भिनभि जाति स्तरो कै जीवन पल्य यद्यपि निन होते ये तयापि भूमि 
प्रेम सवभ्यापक भौर स्वेच्चि हाता या । कर्द जातिया जो युद्ध प्रिय यौमि 
ओरस्त्रीदोही मानदड होते ये। उनके उदाहरण भाज भी दिवा देतह" 
स्वोमिभ्रविन राजगुण माना जाता था 1 वचन पालक्ता को आन माना जाताया 
ओर उसकी व्यापकता सरदारो चारण, भाटो, पुरोहितो, महाजनी, व्यापार्दियो 
तक थो । स्वाधीनता का मूल्य भो ऊचा चा ओर सेवा मे भी व्यमितगत स्वाधीनता 
क सम्मानं विया जाता था । राजदुती मान मे पारिवारिक याकल जनित नित्य 
नियमों को आचार विकार को भौ स्वाधीनता वे समान मूल्य निपिाजाताया। 
लेप को मटल माना जाता था, चाह उदरे लिए कु भो सहन षर पडे । 
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रचनाकार अपने परिवेश का उत्पाद होना है । उसके व्यदितत्व के घटक 
-जितनै मनुवशिकी हते है उतने हौ वातावरण मे पोपित ओर परिपवव होते है । 
मीरा उस आनुवशिक परम्परा म थो जिसमे पाम्ूजो जमे लोक देवता हुए ये। 
28 (41) पारुजी का समय विक्रम 1296 का था। वे राठौर राव धांधलके 
शूत्र भोर राव मास्थान के पौ ये । उनके जीवन के कटर पराक्रम एसे कटै जाते 
द जिनकी कल्पना उस युग को राजपूती या जातीय परम्परा मे फोर भी कर नही 
-सक्ता था । उस समय सिरोही कोतू के बीच जाना स्पेला' षा ठिकाना घा। 
वहा के भगोढे साठ थोरी (अन्त्यज गौर अष्टूत) भादयो फो जवे वपेला फे भयसे 
किसी ने आश्रय ही दिया तब पाब्रूजी ने उट्‌ शरण दी, उनकी रक्षा फी षत्कि 
राज्य ने उर सम्मानित पदो पर स्थापित दिया । वोरता, वैराग्य, गो रका, चन 
पालकता भौर इच्छा शक्ति की दृढता कै कारण उहे ल्मण फा अवतार माना 
मयाथा। गो-रक्षामे शहीद हौ जाने के कारण जनताने उरे लोक देवताकेरूप 
मे पूजा । 28 (41-44) 
तेयबातहैकि पाब्रुजौ कीपरम्पराजोधाणोे लिए गौरवकी यतिधी। 

ओर ददा जी उस परम्परा के वैष्णव भक्तये। भेडता का सातावरण भपित, 

कीतन, साधु सत्स भौर सामाजिक सौमनस्य से भरा-पूरा था भौर उपम पली- 
पनी मीरा के लिए साधुभो के लिए भक्ति भाव, भमिति से पवित्रता की षत्पना, 

जीवन मे भक्तिसे ही सुव, असारता मे सार, क्षणिवता मे स्थापित्य जये सम्बोधो 

का विकास अप्गत नही या । उसके ष्यक्तित्व मे साधु-सशत इतनी पहन भावना 
से सम्पक्त हो गई थौ दि 

क्य हमारा हम साधकी, हम है साघो भाग। 
साध हमारे रम्या, ज्यू पथरीषौ जाम॥ 
11(159) 
माह म्हारे साधा, रो इकत्यारदै। 
साघु ही पीहर,साधुही साषरो, सांवरियाभरतारष्टो। 
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जात परततियुल वुंटुम क्वीवो, साधु हो परिवार है। 
मौयाके प्रभ गिरधर नागर, रमस्यो साधो लारहे। 
32 (111-159) 
वरजी री म्हाँस्यामं चिनान र्या] 
साधो सगत हरि सुप पास्य्‌, जग सृ दर र्यां ॥ 
31 ({27 60} 
साधु मात पिता कुल भेरे, सुजन सनेही नानी । 
सत चरण क्री सरण रेन दिन, सत्त कहत हू वानी ॥ 33 (107 30} 
सवाद बुल भस्जादा रहे यरा जाए, निदा हो या सतुति, चादि प्राण जाए मगर, 
सु सगति छोडना मीरा बे लिए प्राण विसजन जमा हौ गयाथा। 
साधुमो के बारेमे, जोगो-ज्ती स-यासी आदिकेवारेमेमीरा़ीमृद्युके 
40 45 चर्पं बाद ह तुलसीदास ने घ्रष्टताका जो चित्र सपनी कवितावती, 
विनेय पत्रिका भादिमे दिया दै वह चाहे प्रादेशिक हो, मगरयह सोचने को 
विवशकरतादटै दि मारवाड मेता कौ भोर वैष चष्टता--मीरा के समयमेषी 
या नही । तुलसी का कहना है-- 
सुद्र द्वि जह उपदेषहि ग्याना । मेलि जनेञ लेह कुदाना ॥ 
34 (7-99) 
दिन निज मत कलपि करि प्रकट किए बहू पथ । 31 (76 92) 
शुद्र कर्हि जप-तप ब्रत नाना । वटि वरासन कहि पुराना । 
34 (7-99) 
नहि स्ोष विचार न सीतलता 1 
संब जाति-कुःजाति भवे मगता 11 34 (7 101) 
जबकि मीरा काकहाा धा-- 
सेवा साधू जनन की, म्हारे राम मिलणकी जाम्‌ । 
33 {106 29) 
भजश्हारो साधु जनन रौ मम रे राणा म्हारा भाग भत्या। 
साधू जनरौसगजो करिये चढेते चौगुनो रग रे॥1 
33 (108 33} 
हस तरह की गहुनतम साधु समत की भ्रुव मोरा कै व्यवितिटव का वह्‌ अतर 
धटक या जो उसकी हठघपिता विद्रोह जगत बोघ कौ तटस्यता, पहर या सबुराल 
की मर्यादा चेतना से शूय मौर विकट अन्तर्मुखी पवत्ति का प्रेरक था। इस घटक 
को प्रभाव शायद वचपन का वातावरण यथा । मीरा का कथन है-- 
सात्तमेरसकीर्मै राम बाराध्यौ, ज पायौ करतार । 
मीत परमातम मिलिया, भव भव का भरतार ॥ 
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तथ्य बताते हैँ कि अपने पित्ता रतनसिह वे निरन्तर युद्धो भौर व्यवस्थागोमे 
व्यस्त होने के कारण मीया मेडता मे बाबा राद दूदा मौर दादा वीरमदे क स्नेह 
छाया मे पली थी । वहाँ का वातावरण भक्ति, सत्सग भौर चारभुजा की पूजा- 
अचनाकाथा। बचपनसे ही गजाधर पडितिकोमीराकी दिक्षादीक्षाके लिए 
निगु दरिया गया था। वे पडित चारभुजा की सेवा पूजा भौ करते ये गौर वालिका 
मीराकोकथा-पुराणभी सुनाते ये, भजन-कीतन भी करते थे। यहभीतथध्यदै 
कि राव दरदा मोर वीरमदे निश्चित गृहस्थ नही थे युद) मौर सधर्पोसेउदेषर 
पर रहने ओर राज मर्यादोचित शिक्षाका घ्यान रखन को समय कम ही भिलता 
था। फिर मीरा स्वत राजपूव्री नही यौ, वह दरदाकेरेसे पुत्रकौ पुत्री थीजो 
रान्य का उत्तराधिकारी नही था, भायला था, जिसकी हैसियत सिफ 12 गवोके 
छिकानेदार की थो 1 वह्‌ हैसियत भी इस त्य पर निभर धौ कि वह्‌ अपने कठिन 
कर्तष्यो का पालन करता रहा, वह्‌ भो सी स्थिति मे जववि मेढा का राज्य 
मेयानया ही स्थापित हुभा था गौर उत पर जोधपूर के वर्सिह तथा उसके पुत्रो 
फौ गिद्ध दष्टि लगी हुई ची। 

. देसी स्थिति मे मीरा को राजपुत्री की मर्यादाभो, प्रतिबधो, सीमामौ, 
निषेधोके दायरेमेनतो बाधने की जरूरत थो, न कोई बाधने वाला चा 1 उस्तका 
स्वभाय निर्चित रूप से अन्ती भौर एकातिक तथा चिन्तन प्रिय रहा धा जिसे 
आज के मनोवै्ञानिक मसामा-य बच्चे ॐ लक्षण कर्हेगे ! "मीरा की परची" 30. 
से पत्ता लगता है फि-- 

गुदीया गोटा सया मावे, 
मीरा सते-सेवा पधरावं। 
रग रूप सर्ह्यां मिल राच, 
मीरा हरि फे मिदर नाचं। 
सर्घ्यां भिल-मिल मगल गावं, 
मीरांकू्‌ हरि काजस भाव। 
हार डोर स्यौ यल वैरे, 
मीरा कटी माला रहरे1 
सर्य फिरि फिरि मान मनाव, 
मीरां हरि विन घिर नाह -वा्वै) 
सवे स्यां सिफ़ भवर पूजं, 
मीर भगत्ति सतां ने वृत्ते । 
सर्हेयो हसह्म करं तमासा, 
भीरा बोले वचन उदासा! 


न क 
मारे दन चव याण, लो चारो 
१ श सव ल्यप्या, अप्वा 
33.119 51 ) 
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दासी मीरा सरन भावत तुम्हें मव सव लाज ॥ (22) ~ ~ 


एक व्यपितित्व जौ बचपन से हरि भक्ति, लाक स्नह, साधु-घग्रत भौर निश्छल 
भावभूमि पर पनपा, राजकुलो कौ नारी मर्यादा, निषेधो, वजनामौ भौर ताडनामौ 
की टकराहट से बदला नही ज्ञुका नही, टूटा भी नही बल्कि लोकानुगत हो गया, 
लोकव्यापी हय गया ओर लाकाश्चित हो समा--यह मीराके विकास कासार 
कहा जा सकता दै । 
नभी मीरा फा जस, मीरा की कीति, उसकी स्तुति ओर वदना के भीत उसके 
पोहर ओर समुराल वालो ने नही गाए, जनता ने माए, भक्तो ने अपने-अपने दम 
से उन घटनामो मौर भक्ति के उद्गारो को सजोया--चाह उनमे उन्होने अपनी 
छापभी लगा दी हो । हर लौकिक भक्त गौर महान भ्यक्ति के साय सा होता 
आया है 1 लोक मानस क श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनकी भावना जवे खुलकर भभि- 
व्यक्ति होती है तब उसमे अपने-पराये का भेद नही रह्‌ जाता । महानता व्यापक 
हो जाती है भौर उसमे सवका समविश हौ जाता है। 
मीराके पदो के जो देशव्यापी सकलन मिलते, उमे मीराके व्यद्तिको 
खोजन सरल काम नहो है । उनमे देशौ गई है, युग हो गई है बल्कि जगत हो 
गईहै। तभी तो कहा दै-- 
जगती म्हारो पौष्र, साधा सगं सासरो। 
मोहन वतुर सुजान, हरिजी रो आस रो ॥ (35) 
मीरा के चारे मे एतिहासिक दस्तविज चारै कम हो, अधरे हो, लोक धावना 
नै जो कुछ सला है, सहेजा है, वह्‌ उसे व्यक्तित्व कौ प्रवरता, टेक ओर उसकी 
महानता भौर प्रसिद्धि को समहन पाने मे सहायकदहै। 
देते बहिरस्य की काफी वड सुची है जिनमे मीरा के राठौर वश कै चाग, 
भरद, पुरोहित भी है, परवर्ती ठक्कर भौर भक्त भी है, वल्लभ मत दे, शाप, 
यैष्णव-पथ के, नायपथ के, परवर्ती भक्त भोरसत भह मौरजन गराधू-गाप्व्या 
भीर देते बहिसद्यौ का समय मीराके जीवन काल ते तेः न्तीण्ी गन 
विक्रमी तक जाता दै । जहां तक मीयकेषदोष्रा प्रन, पेशी भ्यरयष् 
कितने है, लोक के कितने हैँ यह्‌ उत्तर थव त्व अनुषिनति# ीः शुगिति 
स्हेणापङ्रिवुभावनाभोयाकोदै जोसोवने ग्यीद्रर शः दय जवनी 
मपी भाया मर उचने आज तक नौव ग्या # 19 (14-2) 
एमे सारष्यो से मूलव जो तथ्य उपरते $ ‡ 4 


न 


मीरा व्यक्तित्व मीमाता/57 


सगे ये । निरिति रूप से वह्‌ ख्याति उन्होने वचपन से मजित की थौ मौर साधु- 
सतो को पितृवत मानकर उनसे नान ग्रहण करने की उनकी भटल वृत्ति थौ 1 
(3) नाभादास इनका समय विक्रमी 1632 से 1680 तकं मान्यहै। ये 
करण भक्त ये जओौर भनक भक्ता पर इ हानं भक्तमातत की रचना की धी । उसमे 
भीराके बारेमे भी एक छष्पय है--9 (13-14) 
सदश गोपिका प्रेम प्रकट क विचुरगाहि दिखायो । 
निरङ्कुस भति निडर रस्ति जस रसना गायो ॥ 
दुष्टनि दोष विचारि मृत्यु कौ उद्यम कीनी । 
बारन वाको भयौ, यरल भमित ज्यू पौयौ ॥ 
भगति निसान वजाय कँ, काहू तं नाहिनं डरी (सलजी) । 
लोकं लाज कुल शवला, तजि मीरा भिरधर भजी 1 33 (244 1} 
इसमे व्यास जी की भपेक्षा एक लक्षण भीर व्यक्त होताहै किमीरा का 
व्यवितित्व निर भौर निरकुश था, भक्ति के पय पर वह्‌ विसी से नहीं लना 
या उरो- यहां तक किं उसके लिए लोकलाज भौर कुल मरजादा भी छोडनौ पडी 
तौ उसमे उसे छोडा। ठेसी जब सतो भौरभक्तोमे मीयकी व्यात्तिधीतो 
ग्यचहारन घटनाएु बनुध्रूत रही ही होगी । माज भी देखा जाता है कि जिन बडे 
लोगी की ख्याति, धम, साधु सत्सग, सदाव्रत, दान धमकी भौर होती है उनके 
बारेमेवेलोग ही ज्यादा सवेदनशील मौर सावचेत होति हैँ जिनकाउनकामौसे 
भ्रान्ति सम्बध होता 1 कहां भडारा हो रहा है, कौन दाता उदार है, कौन सकट 
मै है--इसका धता पडौसियो भौर समवर्गीय को नही होता मगर दुरदराजसे 
माने वले साधुमो, मगतो, याचको बादिको को विद्युत यतिं से उनकी खबरहौ 
जाती है । सामाजिक सचार प्रणाली को इसी विशिष्टता ने मोरा कौ साधु सगि 
को, उसकी भक्ति भावना को उसके जीवन-कालमे ही व्यापक बना दियाहोते 
आश्वय नही । 
भौर से प्रचारक जनो कौ मीरा जनम, विवाह, परिवार भआदिसे भ्या 
सेना-देना हौ सकता था ? सिवा इसके किं वह्‌ साधु सतो का सम्मान करती थौ । 
पोपण करती धी आदर देती थी भौर उनसे श्नान प्राप्त करती थी 1 
मगर, एक बात मौर ध्यान मे रखनी हीमौ । मीरा मवश्य ही साधु सगत 
करती होगी, साधारण राजपूत कुल वधुभो की तरह उने पर्दा मौर लज्जाभी 
ही करती दोगो, उदे पिता समान मानती होगी मगर उनसे व्यवहारमे अवश्य 
ही उसका प्रवर व्यक्तित्न अपनी विशिष्टता कलीन पायक्य भीर अनमनोय गौरव 
को अक्षुण्ण बनाएु रखता रहा होया । यदि वैषा न होता तो उस जमाने की मत 
भतातर को भापाधापी मे भवश्य ही कोई नको सम्प्रदाय उसके नाम फो पचा 
सता, उस पर गपने सम्प्रदाय की छाप लगा देता । उ मक्त साधु सतो के सम्मेलन 
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तथापि मीराका देवदशन को जते रहना मौर साधु सतो फो आमव्रिठकले 
-रहना (9) ऊना नामक नणद द्वारा राजवश कौ सज्जा रक्षाके प्रयास, मोराको 
सम्ञाना भौर वापस “महल पर" चढाने का श्रयल कण्ना (10) मसफल होने 
प्रराणाद्वायामौराको विषका प्याला भेजना, साधु-लगतमे किसी कपटी 
साधु द्वारा मीराकेसाय कुत्सित आचरण, राणा, द्वारा मीरा पर गुप्तचर लगाना 
(11) मीराकाव्‌-दावन जाना, जीव ास्वामीका शनम मिटनिा, चित्तौड वापस 
साना (12) राणा क दुन्यवहार से चित्तौड त्यागना ओर हारिका मे जाकर वास 
करना (13) चितीड पर भापत्तिया भना, उनको मीरा के भ्रति अत्याचारो फा 
परिणाम मानकर मीरा को वापस बुलाने के लिए ब्राह्यणो को दारिका भेजना 
(14) रणछठोढ जी के विरहसे दुखी होकर मीरा क प्राना (15) रणोहजी 
कीमूतिमे मीराका समा जाना 7(15) इस श्रकारसे प्रियादासने मीराकी 
गायाओ कौ एक प्िलसिला दिया है जिनमे से कुष तो रितिहातिक तथ्य ह भीर 
कष्ट युग-धारा, जिसने मीरा कौ भावनाओो को, भजनो कां रूप देकर, उन्दे चरि- 
ताय करन फी कोशिश की होगी । 

चाहैजोहो, इन गाधाओंसे मीरा के व्यक्तित्व कौ अटल अनडूता व्यक्तं 
हती है। बहु इतना बताने मे सक्षम है करि उसने सब कछ छोडा मगर लौक~ 
-सम्पक मौर लोक जीवन से मष्ूता रहना स्वीकार नही किया । 

(1) नपणरीदास--दनका मूल नाम सामतसिह्‌ था । यह जीधपुर के महारजः 
उद्या > छोटे पुर षष्णसिह्‌ की सतानो मे से ये भौर किशनगढ़ (भजेर) के 
नरेशये। वे उसी राठौरवशकेये जिसमे मीरा हई थी । सामतर्सिह सरल स्वभाव 
कै हरिभक्त धे । उनके छोटे भाई बहादुरसिह ने जव विकमी 1805 मे 
किशनगढ का राज्य जवदस्ती ले लिया तव सामतर्विह्‌ षपरिवार दिली गए-- 
सहायत। पि को 1 सहायता न मिलने पर मथुरा घले गए भौर विरक्त होकर 
-र्हुनै लगे । राठौर वश का होने से भौर भक्त होते से उनके भीरा बयान मे प्रामा- 
णिकता मानी जाती है । इनका सभय विक्रमी 1756 सं 1823 तव फा था-- 
यानी भीरा 200 वष बाद । इनके मीरा वणन मे सती न होकर भिरधर गाना, 
िगर पटारन भाता, निदा स्तुति की परवाह मे करना, कुल परिवार सब भिरधर 
को ही मानना-ेसी बाते माई ह 11 (265 66} । मीरा पर गृप्तचेरी कराना, 
बिष भेजना, विधवा होने बे बाद चित्तौड क! त्यय, वृन्दावन जानां मौर पा से 
रिका वासर करना भौर वहीं निर्वाण पनि कःबातष्ही गर्‌ है 1 नाग्रीदास 
जीवे विवरण से पता लगताहै क्रि वृ दावन मौर द्वारिकामे भी भीयामकेसी 
नही थो । राज मर्यादा क अनुकूल उसके साथ पुरोदितर आदि राणा कै लोग भी 


ये। वहा रणड जौ के मदिर मे--जो किं मेवाडी राणाओने हो नवायाथ 
मीरा का वास्या) 
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-उदथिह्‌ मै जमाने मे जयमल राठौर ने चिन्तीड की रक्षा मे मपना भनोवा बलि 

दान दिया, उसके बाद भी मडतिएु राठौर मेवाड मे जागीर पाते रहं भौर भाज 
भी उनके वशज मेवा मे वसे हुए है । (1) इसके पी मीरा के व्यक्तित्वका 
अनोवापन या था तत्वालीन रजनीत्तिमे नारीके स्थान की नगण्यताकी श्रथा 
थी, कछ कह सकना कठिन है मगर, यह्‌ एेतिहासिक तथ्य है कि विवाह के बाद 
मेवाडमे मीराने अपन को निषेधो, प्रतिबधो, वजनाओो भौर प्रताडनाआ सेही 
-धिरा पाया। 

(6) विवाह्‌ (व° 1573} से लेकर विधवा होने तक (वि 1579) 
मीराको गेवाड वे राजघरान के अनुरूप ढालने के प्रयास हीते रहै 1 भाजराज क 
बारेमे कोई विगत नही मिलती किन्तु एकतो राणा सांगा की नीति करुणलता, 
दूसरे उनके भदर वाहर के प्रभावके कारणमौराकोप्ताधु तगत चलती ष्टी 
द्येभी, पडत गजाधर स्थिति पर नियय्रण वरते रहे होगे मौर भोजराज भी शाधद, 
मेडता के महत्व को समस्ते हुए, मीरा के साय उदारता बरतते रहं होगे । मीरा 
का व्थक्तित्व तव भी राजसी प्रभाव से भष्टूता रहा ओौर “नित उठ दरसण आने" 
आर "वरणामत का नम" निभाने की उसकी टेक चलतो रदी । साधु सत भी माते 
रदे भौर राज मर्यादा के भीतर मीरा उनके उपदेश सुनती रही ! शायद त्तिगार- 
पटार मणि आभरुपण उषने धारण किए हीनदी। 

(7) विधवा होने के वाद वि० 1579 से राणा सागाकी हत्या वि०1584 
कै समय तक मीरा का व्यक्तत्वं दुधारी हौ गया हागा। एकतो क्वरपनेमे 
भोजयज की मृत्यु का दोषारोपण उसी पर हुआ होगा, अन्त पुर मे वह नाना प्रकार 
सेनिदाका पान्न वनी होगी ओर्‌ उसकी भक्ति साधना पर भी व्यवधानी असर 
हृभा होगा ॥ पाट पटम्बर, सुहाग, हार, माला, वस्व आदित्याग कर कटीमाला, 
दोवडौ धारण करने, भूमि पर शयन बरे, रखा बुषा खान भौर महलो मे भी 

वैरागन होने फा समय यही था। उस्रा भक्ते हदय साधु सगति भौर भजने मे 
-रमना चाहता या भौर राजमर्याल उति दूसरी तरह से रहन कौ बाघ्य करती धी । 
दस बषए्मकश मे उसने "जपन को जीवित्त रघा ओर मर्यादा को तिलाजलि दे दी। 
अततत "काहु की बरजी अव ना रहं वाली स्थिति मेवह आ हीमर्ई। यष्टी 
उसके व्यक्ितिप्व की परिवेश पर विजय थी मौर यही से उसे लोक व्यापी होने 
कौघडी नारभ हई थी । 

(४) निश्चित रूपस विक्रमी 1584 स लकर 1588 तक का चार साल 
क स्रमयमीराक एकतका,उे ग्रा का वजनाआकामौरनिषपेधाका समयरहा 
ह्ागा। वचपन वी एकातिकता दे, निराश्रयता वौ भावना के पनपने भौर सक्त्य 
को नई दिशा देने के समव यही या । मेडता वृष्कर-डाकोर तीवयात्रा वे निमित्त 
जाने आनकाकमश्रम इसु अवधिमेवनाहागाजसीकिि वधव्य देबाद रीति 
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गढ चित्तौडे ना रहा, नहिं रहण कौ जग ! 
सरस्यां रूढी द्वारिका, जदं हरि भगताराभोग॥ 


(10) तो, मीरा का मेवाड कौ जेठी वहू बनना, उसके व्यक्तित्व के विपरीत 
सगत भौर असमायोज्य पटाक्षेप रहा । इन सघपमयी घटनाभो के बीच वह्‌ मनय 
रूप ते सहनशील, साह, धैयवान भौर भत्मनिष्ठ वनकर उभरी । 17 (32) 
उसकी अपार सहनशीलता, अगाध विश्वा भौर अटूट निष्ठा तो उभर कर आह 
होगी जव विक्रमी 1591 मे मेडता बिखरा, राव वीरम दे को मजमेर, शेवावादी, 
दित्सी तक दर वदर होकर भटकना पडा भौर इस वीच मीरा को रणघ्छोण की 
शरण मे जाना पडा! उस्र भयकर निराश्रया मे--जिसका ससुराल भी मिद 
गया भौर जिसका पीहर भी अनाधित हो गया--मीरा की व्यथा शायद इस 
तरह एूटी दोगी- 


विध विधणारान्यारा। 

दीरघनैकमिरध मू दीवा, बण बण फिरता मारा॥ 
उजलो बरण बागला पावा, कोयल बडणा काला । 
नदुया नदयां निरमलधारा, समद करथा जल खारा। 
भूर जण सघासण राजा, पक्रत फिरता दार । 
मीयाकै प्रभु मिरधर नागर, राणा भगत संधारा ॥ 


(१) भौर, यह्‌ व्यया भतत द्वारिकामे रणछाडकी एरणमेजाकरदही 
मिली होगी-- 


म्हारे तो गिरधर गौपाल, दूसरा न कोया । 
दूसरा जी कोयो साधो, सकल सोक जोया। 
भाया छोट्या बधा छोद्या, छोया सगा सूया । 
भगति देख राजी हवया, जगत्ति देव रोया ।। 


तया उसवे युग-युग भे भविति पिपासु व्यवितित्व मे निखार तभी से माना 
शुरू हभा होगा जब सब वधन काटकर उसने अनुभवे किया होगा कि-- 


द्वारिका को वासं हो मोहि द्वारिका फो वास। 
सख वक्र पदम हूते, मिटै जग को त्रास। 
सकल तीरथ गोमतीमे करत दह नितवास। 
स ज्ञालरि क्लान्न बाजे, सदा सुख की रास्। 
तजियो देस, वेस, पत्ति गह तज्यो सम्पत्ति राजि! 
दात्री मीरा सरन माई, तुरँ अव सब लानि ॥ 


64 (मीरा लाक्रतात्तविक अध्ययन 
अौर, वह्‌ लोक्‌ व्यापी हो गई, युग-जीची हो गई, जीवनं कलमे ही उसने 
ख्याति कमा ली थी गौर शायर अपने सुराल वालो बर दुर्भ्य परेद भी. प्रकट 


क्िायाक्रि-- 
राखोडँ री धोयडी जी, सौसोद्या र साच । 
ले नाती वैषरूठ कू, राणा कुन मानी बान।। 
उघ्रकी भक्तिके बहुमुखो आयाम द्वारिका वासर वे समय मे--विकमी व 
1592 से 1603 तक--मुवरित हए हेगि 1 
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समाजशास्व्ी लोक का अर्थं उश्च जन' से लगाते है जी अपनी परभ्पराभो, 
रथा भौर विश्वासा कौ सत्ता मे जीवित रहता है । 32(3) मनुष्य के ग्पवितत्व 
मौर व्यमित ततत्वकी भाति हर समाज काखपना मुखरित गौर भाधारिक लोक 
तत्व भी हौवा है ! हर वस्तुनिष्ठ सत्ता की भूमिका म भतमनिष्ठता के परौ तत्व 
मौजूद होते ह जिह प्रयल करके समन्नना पडता है । लाकं मौर लोकमानस 
दीघकालीन परम्परामो जातीय विगेषताभो, भादिम सस्कारो भौर अजित संदा- 
चारो क्रा संगृहीत सभार होता है । वह्‌ लोकतत्वो से बनता है । 
लोकतत्त्वं दरमसल समाज की चेतन भवस्था के मूल मे स्थित वे गणसूत्रं 
जौ चैतन धरातल को, माचरण, व्यवहार को सरजौवक रस प्रदान करते रहते द । 
सामाजिक जीवन का हुरश्नान उसकी हर चेतना, उसकी हर पलं की भावार- 
सहिता, उसकी म्योजनवती भाषा, उसकी उक्ति सम्पदा जो चलते को रोक दे, बेटे 
फो उछाल दे, पानी मे भाग लया दे--वह हर ब्त पधियो मे नही होती, वहं 
समाज बै लोकतत्वो मे होती दै भौर परम्परा, रीति, आचरण, व्यवहार, मापता' 
आदिबे जरिये से समाज को अनुप्राणित, सचरलित भौर श्छ्यिमाण रखती दै। 
सौकतत्व समाज के हजारो वर्षो के अवचेतन लौकेमानस का सकलित्त सभार होता 
दैजिसमे कौनसा तत्व निस युगका, किस प्रसगका, किस सस्कृति काह, इमे 
पहचानना कित होता है । 
किसी समाज म हजारो हजार रीतियौ होती है, जीवन हर कदम पर प्रयाण्‌ 
होनो है, माताप्‌ होती है, विश्वास होत है, धारणाए्‌ होती है, परम्पराए होती 
है, जो कभी पवो म, उत्सवो म, सस्काराम साहित्य मे शिल्पम, चित्रकला 
मे, सगीतनृत्य गौत, क्था बहनी सब मे अनुस्यूत हानी है । 38(23) लोकाभि 
व्यक्ित उनसर बनती है । ह्र समय, समाज कौ हर भौतिक सत्ता, उसकी उप- 
लन्धियां भौर सकरा चतन जगत इस ला]क्तात्विक सभार से आदान प्रदान करता 
रहता है मौर इस प्रतिया से लोक्तत्वो का मभार भौ उप्तौ तरह से वनता-- 
विक्षता रहता है, जने व्पदिनि क व्यदिनत्व वडता विक्पता रहता है 1 अन्तर 
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दना ही होता है #ि व्यनिति की सत्ता सीमितदातो दै मौर समाजे लोक 
सत्वो की कोई इयत्ता नही होती । 
लोकतत्वो कै अध्येतामो ने मानव के सगहौत मनके तोन स्तरनिर्धास्ति 
किए ह-37(36) लाक मानस, जनमानस नौर मुनि मानस । जनमानस तो 
दैनिक व्यवसाय वुद्धि के निय व्रण भौर सचालमे से सम्य-ध रखता दै । वहु चेतन 
स्तर होतादै। इस स्तरके गनुदूल जा लोग आवरण भौर व्यवहारर्करत दै, 
उनसे जनमारस को कोई शिकायत नदी रहली । लोवभागस सोक्तच्वो को ज मे 
देता है, भाधारणोकरण का धरातल वनाता है मौर वाव्य, भक्ति, वार्ता, क्था 
धादिकाजम इस धरातल स होताहै 1 मनि मानस विशिष्ट ग्रमे शान 
विज्ञान कै सम्ब धोका निर्माण करता है । ञान विज्ञान, सादित्य, शास्र मादि इस 
मानस कैः उत्पादन मौर परिणाम होत ह 1 मुनिमानस मौर लोकमागस मै घात्र- 
प्रतिघात भौर अदाने प्रदान होता रहता है जयकरि जन मानस मावश्यकतानुसार 
दोनो का व्यावसायिक उपयोग कर लता है। ड° हजारी प्रसाद द्विैदी के 
अनुमार भारतीय साहित्य का अत्य त महत्वपूण भाग लोकसाहित्य पर आधारितः 
थान जाने फितनी बार वह उपर्य स्तरके ग्रयोते प्रभावित हृभाहैमोर 
वितनी वार उसने उदे प्रभावित किया है । वस्तुत लोक्तत्वौ की व्याभ्ति इतनी 
अधिक है कि साहिप्य उनतत प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता क्योकि साहित्य 
कार स्वय उस भूमि बी उपज ह जिसके विभिन भाव एव विचार पक्तौ दौ लौव- 
तत्वोके नामस पुकारा जाता है) 23(189) 
मौरा अपने युग मौर मेडतिया समाज कौ उपज यौ (अध्याय 1-7) । वह्‌ 
भरी हेसी उपज जो अगि जाकर समवर्भो समाज म खपर नही सकी बल्कि लोकान्तर्‌ 
व्यापो हो गई । नेदतिमा समाज कै लोक" त्वो (अध्याय--2) ने उसके ग्यदितत्व' 
को सवारा घा भौर उसकी अपनी व्यपति सत्ता ने इतनी बन्तर्मुवतता कमाई चौ 
वि" बह जीवन भर जनमानस कै के धरातल पर नही या पाई । बहएक पुनीत भक्त 
भआत्मतोधी ही, एक मनय लोक्निधि भी थो 1 उमे पदो मे--जि-हैभवत्तक 
भनुसधानवरतो न दत्त माना है भौर जिनम परह्ेपो कौ कमी चताई दै-- 
(39) उषे ग्र भौर समाज के चोक्तत्वो को अभिव्यक्ति जिस तरदं से 
हृ६ है उसे टम निम्नलिपित शीपकौ म वगत करके अनुशीलन के योग्यं बना 
सक्ते है-- 
1 धार्मिक तत्व {1) स्वरूप (1) निग णता नायतत्व 
(+) सगुण तत्व 
01) सगुण गिम गमे अभेदं 
(2) साधना (1) निमु ण मत जघास्ति 
(४) सगुण मत माघारिति 
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(प) सगण निय न मे भभेद 


(3) ईश्वरीय अनुभरुति कै तत्व {1} दरसन--परसन 


2 सामाजिक तत्तव 


3 लोक सस्छृति मे" तत्व 


4 शीली-तत्त्त 


(01) प्रतीक्षा गौर विरह 
(1४) विनय भौर दासता 
(1४) टेक ओौर हटीलापन 
(४) पुरब जनम को कौल 
(1) पव उत्सव मादिकेहवालोमे 
(प) कनन, भजन, साधना कै आयोजनो मे 
(1) सधु समति कीटेकमे 
(1९) खान-पान, वेशभरुवा, जाभूषण आदिके 
प्राणिक उल्लेखो मे 
(४) सुहाग दुहाग की सास्टतिक चेतना के रूपमे 
(भ) राज-रीतियो कै प्रासगिक ह्वालो मे 
(शा) सोक रीत्तियो भौर प्रथामौ के वक्रता 
विधानोमे 
(धा) ह्ढोकितियो के भ्रयोगमे 
(1) शकुन 
(१) स्वप्न 
(ध) सदाचार धारणा 
(1९) कमवाद 
(४) भाग्यवाद 
(४५) नेम धरम 
(४1) जत्र मतर भादि 
(५11) प्रकृति 
(१) सयुक्त परिवार चेतना 
(1) शब्द सम्पदा 
(11) उक्ति सम्पदा 


1 चार्मिक तत्व 


(1) स्वस्प (1) निगु ण भदत तत्व--उपनिपद कालका ब्रह्मवादनिगूणः 
शान भक्ति मे विकसित होते-होति बौद्ध वस्यान, हीनयान मौर सिद्धयो से छनता- 
छनता विभ्रमो 10वौ-11 वौं सदी मे एक भोर ज्ञानमामीं कवीर मादि को भक्ति 
मे विकसित हुमा भौर दरो मोर सप भरमभक्ि स मिलकर वष्णव सनुण भवित 
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से सम्मिधित हृभा। 11(187) सिद्धो को वरम्परामेही गोरलनाय कानाथ 
मत योग भौर साधना का भाधार वनकर प्रचलित हा 9 (105) ) मोरा के 
समय तकर भिगु ण भक्रिति का स्वरूम इतना लोकायत हौ गयायां कटौ वह्नय 
सम्प्रदायो मे सिद्धि, चमत्कार, हठयोग, शेव पुजा, शति साधना, शक्ति पीठ, 
पीर भवना आदि मे फैल गया याभौर बहो ब्रहम क अलक्ष्य भूप, स्नव्यापी 
दाशनिक धारणाया के रूपमे जम गयाथा! कही बहे प्रेमवाद से मिलकर 
जम जमान्तर कौ विरह वदना, कष्ट साधना मौर कातर पकारकेषूपमः 
स्थापि हो य्या थां! दस विराव मे सलोकमानस मै सवसे कोष््न कोई तत्व 
ग्रहण किए । 
र लोकमानस कभी प्रेम ूय नही होता । उसका अवचेतन नान भोर योग 
वैराग्य कोभो लौकिक भावनाभोसेजोड तेताहै1 कंवीरजमेनिगूण सत्क 
काव्यम भी मोरा वाला तोकतात्विक धरातल भिलता टै रि मेरा पिठ राम 
की बहुरिया परुष एक मविनासी द्वारा कते को ब्याहने कौ मातः, "साव सग 
सामुर आई 1 सथ, न सूती स्वादन माना, गा जीवन अपने की नाई “ हौ वि 
क्च देवोगी तोहि से होति होते, विरह मगनि तन मधिक जराव हुत द्विनन 
के विुरे माधो मननहि बधं घौर 40(8६)' भे यानी भतम को द्रहमभाभण 
मानकर उस चिर विरहिणी मानना मौर पूण होने फी ललक मे तदपा--पह 
सोवतत्व उसो तरह का हमा जँ विराहिमौ पनी पति बे ति्‌ ललती ६1 
सी तरह की लोपतात्विक परम्परया धमदाघ (विक्रमी 1515) मभा मिलती 
है--भितठः महया सूनी षर गदलो। 
अघन यसम परदेम निष मलो हम क षिष्ठवो न मून द स ॥ 
जोगिन होक म यन वनबूढो हमरा फ विर्हविरगदैगेसी) 
4083} 
निक धरातल मे शुम् द यी, सेडो वर्प 
सोभ मम्पर न उरामा सधारणीगरण दग स्नरतर्ककर दिपाया मि उषमनब्रह्म 
शास्वरूपदो (निर्म अलय कताम विगट,भजमा अर्प भग्रु्त परध 
स्या, घनन्न, अविनासो अनादि बना गहा तितु यह साधवः भारमाका प्राण 
ण्य भौ यने मया, उपक स्मा स्यपमौ दगया जिम लिए साधिं (मारमा) 
सो सापो मगरमापिषाक तिष्य एष दै दमे दुव साङ्ग तुमभ 
ट्म एक {णा बुभम हमर तककै शमगी ताय क्रारि। शद मोरमोगम 
पटौ पाङ धगतस मपमातम्पम ॐ ) साङ्मानमदकृ मार बं तित वहुणा 


साद पारमा शा दिर दिरह्ति दिक पा उम साददिरह भोरगतरगंष्ौ 
क 1 भरो मनेढनपद $ध्रती दर गमादिविव 


आवना जुष पह्दबन न्त, व 


निगुण उपासना चाहं दाक 


मीरा कान्य लोकताच्िक अध्ययन / 69 


बन गर ओर उत्कट अविग लौकिक वनकर जुड गए 1 कवीर के यहा वह 
लोकतत्व-- 
हरि मोर पिर्म राप्र की बहुग्ा। 
राम बडो यै तन कौ लहुरिया॥ 4118) 
बना, सत दरिभाव कं पास-- 
सोइ सोहागिनी प्रेम रस, करे पियासे नैह्‌ । 
सौहागिनी मिषा हुकुम जौ माच 1 
जिस दिन तेवा खसुम कौ लाव ॥-- 
बनकर व्यक्त हुमा । कवर मीरा कौ तरह मगलम्चार भी गाते ह-- 
दुलहिनी मावह मगलचार 1 
हम धरि आए राजा राम भरतार॥ 
तन रतं केरि भँ मनरत करिहौ, पांचउ तत वराती, 
रामदेव मेरे पाहून भए, मँ जोवन मँ माती । 41 (5) 
कबीर की चुनरी भो नेह-बस भीगती है-- 
भी चुनरिया प्रेम रस बूदन, भारती सज कं चली है सुहागन । 
प्रिय भपन को दूढन ॥1 
घरनीदास, दादरदयाल, बुल्ला साहब धरमदास-रैसे निगु निया सतो मे हमं 
आत्मा परमात्मा कै दाम्पत् भावी लोक्तपवो के सबूत मिलते ईह--42(48) 
भर्ईकते दरसकी बिनु बावरी । 
मोततन व्यापि पीर प्रीतम की मूर जाने आरी ॥ (धरनीदास) 
आव पिया तु सेज हमारी ॥ 
निस दिन दर्वी बाट तिहारी ॥ (दाद्‌) 
पिया बिनु मोहि नीदन आव । 
खन गरजं खन बिजुरी चमकै, ऊपर से मोहि भाकि दिखावै ॥ 
(घरमदास) 
मौर मनुवा मनाव, धार्वे पिया नर्हि मवे दो । 
सास मोरी दारनी, मुर भोरा भोला ही ।1 (सत रज्जव) 
भरतम अपनो परम सनेही, नैन निरदिन यघानी ॥ (दादू) 
नानक भी मीराके युग केये।वे कतर 
पौरघटिसौहै नारिजे, विर भावएु जिउ। 
भूठे वण चवं कामि न भआवएु जिड 1 42(31) 
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सा मोहाभिनी अदि समाव । 
ग गहेली शहतु 7 पाव 1 
फिर पछनावै जव णि विहार । 
करमहीणि मनमि दुषु पाव 1 42(92) 
सत रैदास भी--जिहेकिमीरान गुर माना है--ईस लोकतत्व क्य उपयोगे 
कर चुकेर्हु-- 
पिया बिन सेद क्यो सुख सोढं ! 
विरहे विधा त्रत वाई +) 42 (93) 
शौर गुद अजु नदेन, मुर भमरदास मे भी वही परम्परा मवतरिति होती चती 
गई ह 1 बल्कि पनी भावके इस तत्व का निभाव यरात्त, पटी, सास, ननद, समुर, 
जेठ, देवर, आदि के नाति रिषतो का सामाजिक धारणाया क साधभो हमा है-- 
42(96) 
खेत रहुचू भेगनवा, सखी सग सायी हौ] 
मइ गवन निथिचाव, बदन भयो धनिल हो 1 
पटं ¶वनवाँ ठेलू, पनियां के भेजलन हौ । 
देधि ब्व कँ स्प, मरन पच्ठितसू हो॥ 
कुरवा भीर भर्ईभारो, सौ मागर षूटलहो। 
कौन उतर धरदेव, हाप दोड छे हो 1 
घरमोरी सास दाष्नी, तो ननद हटीभी हो! 
र्हि से कहन दुख भपिन, सभी न साची हो ।॥ 
ऊढि मौहारे धरि सुलु, मनै पचिताइल हो } 
पिया मोसो मुहू न बोले, कवन गुन सागल हो ॥॥ {धरमदास) 
भौर नियुनिया भक्ति नौ प लोक परम्परा अवश्य टी साधुनसगतिसे भीर 
त्तव मवतस्ति दृ गो । वह भो “गिरधर के रग राती” 33 (20) "परदेषी 
श्रीतम शे पाती लिव भेजने", * पचरण चोला पट्नकर्‌ क्षिरमिद वेतने जाना", 
“तन चोलकर पिप से मिलना” “सुरत निरत का दीप निर्तर जलाए रना” 
जसौ वातं कहती है । षह “मपने पिया कौ ही मपनौ परम गति मानती है, 
सदिरना छल सादे का होतो भी मषने काम का नही" ठेसी निष्ठा जगात्ती है बौर 
"वद हणो भपणो भलो हे, कोद बुष्टी शोऽ"--तव > धरातल तक एकनिष्टता 
च्यक्न करती दै 33(25) ! वह्‌ ' स्वप्न भे मपन गोद से जपन व्याह" बा अनू 
भवे चरतो है1 उसने हत्ली-पीटी, रुधा ते ठन भीगने, छप्पन कोटि जीरयो कौ 
यात, तोरम सौर सचस सुहाग बौ मनुपूनि करती दै 33 (27) 1 वह 
मुष में दतनो यन है हि सद “ताजनसरम, दुत स ५ 
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सकी है, “कचौ मटरिय पे तेज वि्ठी" है भौर वह उस ' पचरगी क्षालर वाते, 
कल्लियो भौर एूलो से सजी सेज" पर "वाजूबद, कडूले पहने" “माग मे सदर भरे" 
गुपुम्ना सेज" पर प्रतीक्षा कर रहौ है 33 (32) 1 वह " अपने सविया के रग 
मे" इतनी "रव" गहै कि मपने भीतर तल, पादज, मदग क्र सुर लहरी सुनती 
रहती है भौर “नव्य मग्न” रहती है कि लोग उसे “मदमाती भीर बावली” समक्षम 
लगतं हं 33 (40) । उसे अपने “पियके बिता घडी भर भी सुहातानही, 
“भोजनिया नहो भात्ता भौर ' नीदलडो नही आत्तीः 33 (41) । रेदासतकी 
चेतना की तरह भीरा ' विरद्िणी भी पिवकी बाट जोहती" है गौर प्रायना करती 
है कि "नेरी राद्विल्यो" पनी भषने पास रख लो 33{65} । कबीर की तरह मीरा 
कोभी "र्मया दिन रद्य न जाड”, “मोहि खान पान फीको सो लार्म" “मणा 
-मुरलञाई रहे" ओौर “हरि मिलिया वियु तन तरस-त रस जाई“ का अनुभव सतता 
दै! 33(71) उक्त “दरद दीवानी का दरद न जाणे कोद", “उसकी सज सूती पर 
है जहा सावण किणविध होई" ओर “पिया की सेज गगन मडल मे है" सो "किण 
-विघ मिलना होष्र” का सकट है । अत॒ दरद कौ मारी" वहु " भर्न-बन डोलती दहै" 
उसे कोई “बैद” नही मिला । वह्‌ पीर तो तभी मिटेगी जब “वैद सावलिया होय 
.33(72)} उसे अपने “रमैया जिन नीद न आवे, “विरह सतावै, “पिय निन सेन 
अलूनी" रह्‌ जाव ओर “रेण जागत हाव * 1 33(76) मीरा "विरहिणी जागती 
-बैठी रहती है" जबकि "सारा ससार सुख की नीद सोता है, दा ही ^ उसकी नीद 
मानी हो” भौर “पिय का पथ निहएरत सिगरी रण बिहाणी हो” 33(87) 1 
(अपने पिय को रट उपे “रात दिन लगी रहती है“ भौर “दुसरी सव सुध बुध" वह्‌ 
खो चुकी है 33(91) 
निगु निया सत्त को लौक-मानस तक पटने क लिए लौकिक प्रतीकयोका 

विधान फरना पडा मौर पति पनी भाव हजारो-लाघो वर्पो का एेसा प्रतीक विधान 
रहा जो सावदेशिक भौर सावकालिके बन सकता था । उसके साथ सजोग, वियोग, 
अलकरण, प्रतीक्षा, मानन्द, उत्साह, सृजन, परिवार, देश, काल कौ मर्यादा सवकु्ठ 
जड सकने खायक स्थिति थी । गही कारण दहै कि देता प्रतीक विधान दशन भीर 
अतमतातरो कौ मर्यादा तौडकर क्या निगु निया मौर क्वा सगुनिया, क्या देणी मीर 
कया ईरानी-- सभौ भक्तिमार्ग मे दिखाई देता है ! उसके भीतर षी तावक 
-सत्ताही प्रमुख ूप से उसके सवन्यापी होन काकारण हौ सक्तीहैतमी हम 
निगु निया सतो भौर मीया के वीच सौकरं प्रतीको के माध्यम से--निगरनिया 
कहिए या सगुनिया-- मात्मा की खोज सम्ब धौ समान मभिव्यक्ति भी पात ६, 
यथा-- 

श्त्वोर ऊचौ गेल राह रपटीती पाव नहि व्हराय। 

लोके साज कव की मरजादाः, देखत मत सकचायं }} 
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मैहर यास चसो पीहर म, लाज तजि नेहि जाय । 
अघर भूमि पुपर भय घोल, सुरन प्रदोरा पाय ॥ 


(--कगीर) 


भौरा ऊंची नीची राह रपटीती, भाव नहि रहरा । 
सोच सोच पग धरू जतन से वार्‌ वार हिग जाइ ॥ 
ङचा नीचा महल पिया का, हूमसं चढया नजाद। 
पिपा दुर पथ प्षीणोम्हासे, सुरत प्षफोस वाई ॥ 

कयौर जोगिया विन रद्योन जाय! 
हौ हिन पिवपारथीषो, मारे मवद बे वादं ॥ 
जाहि लगि सोई जानदहि हो, भीर दरदन जान]! 
भैष्यासीर्हो पीव हो, रटत रटत विव पीव ॥ 
पिधा मिले तोजीवदैनातो सहज त्यागे जीव॥। 
पियं कारण पियरो भटो लोग कर्तन रोग) 
चट छह लोधणा भँ किया, पिया भिलण बे जोग 1 

भौरा धायल्नज्य धूम सदारी, म्हारी विधान रन्ते कोई 1 
कोद्धिकलेजो भधर कागा त्रु तै जाई! 
ज्यादेसा म्हारो पिव बस, वै दें तु खाईइ1 


2(2390) 


यह काया कलजे वाला प्रतीक विधान राजस्थानी सोककाव्य का प्रसिद्ध 
विधान है जिसका उपभोग दोला मरण ओर करं लोक्गीतो मे मिल जाता है 1 


प्रानौज्यू पलो पडीरे लोग कर षिड रोग। 
छनि लागण म क्रियारी रामभिलण कैजोग॥ 


--कवीर की व्यजन से यहां शेलोगत ओर देशकाल्न गत्त अत्तरही मजर 


मातादै। 


मे दुल्मधाव मिल जाता दै, यथा--- 

सारा नो तुम तोडा विया, नि तोद रे। 
तो प्त सदी कृष्ण, कौन सग जोड रे 11 
तुम भय तस्वर, भै भई पिपा ॥ 
तुम भये सरवर, म भई मिया 
तुम भय भिरघर, यं भई चोरा 
तुम भय षदा सामी, म भई चक्तोरा॥ 
ठुम भये मोती श्रभूजी मै भईघामा। 
तुम भरषसोनातो हम भई सुहागा) 9(232) 


लिगु निया मद्वत सम्बध को लोकतात्विक मभिव्यवित मे रंदास मौर मीर) 
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रेदास्त मव कते टट, राम रट लागी । 
भ्रभुजी तुम चदन, हेम पानी । 
जाकी अग-अम बात समानी । 
प्रभूओी तुम घन ह्म वन मोरा। 
जते चितवत चद-चकोरा। 
प्रभुजी तुम दीपकं हम बाती । 
जाको जोत बेरं दिन राती। 
भ्रभूजी तुम मोती, हम धाया। 
जैसे सोन हि मिलता सृटागा ॥। 9(232) 
--इस तरह के नाते रिश्तो के अभिप्राय भक्तो तक दही सीमित नहींये। 
भआधुनिक हिदी छाफावादी कवितामो मे भी उनके उपयोग इए है । 
हमे यह्‌ मानना चाहिए कि मीराके समय तक मारवादक्षेत्रमे निनि 
सती, लोक-देदतायौ मौर नाचपयियो का जो व्यापके प्रभाव था (त्रष्वा-3/37- 
38) उसे मीरा गषटूती नही यौ, रह भी नदीं सकती थी क्योद्धि राव ड्य नय 
भक्त ये ओर साधु-सतो के जमधट उनके यहा बने ही रदे येगौ-द ननमनय 
उनके बीच मुक्त भाव से खेलती गनती रहती थो । टन श्नड्-नेयययर 
सत्तो की थानी, उनको शैली भौर उनको वातो के मय मोय > न्दी, 
वह स्वाभाविक था। 
हो सक्ता निगुनिया वानी ओर भरजन-ग्ीवंन > दन्द कमन 
की भाव सामग्री मीराकौ प्राप्त हृद हो 1 गौर दट्‌ न्न्य ग्य न योक 
त्वो से स्वपचकर अपने ठग से व्यक्व दृटा ज नदद लनम 
जिनमे प्रामाणिकता बोर मीरपनकौ कमी दनट गर द दण 
छते प्रमाणित पदो"मे भरी निगूनिया न्नेन न्टुर श्न > यया-- 
मार्ईमेरा पिया विन व्ट्-टरन४ 
राग रगसिणगारन मार, (2) 
सविण वाया म्राटििन द, गदर द च्+ 
सेज बलूनी भवनवा न्न 
माव तूने त= ष जादे 
मौणद्यमु नवदरन्यनन् शर न्दत 1 9८ 
इ ५ [4 मागन दनव द्य 
जाना हने बसन ५ 1 
ध न वगणा न्द द्र =्न र 
जवना, मदन डन वर्यन्दध=- =ननय न 


जन्-र 
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रू सुखां पा लेना--यं सव सामाजिक-सास्टेतिक परिपायियां भाज भौ जीविते 
है । “जलूणी सज," “पलि रह्‌ विर केश' -मे उदी पौषटापटै। 
उसी प्रकार-- 
स्मेपा विन मोसू रह्मोहन जाई) 
खान-पनि मोहि फीको लागे, नैणा रहै मुरक्ाई 11 9 (407 9) 
मौर, 
ओल्‌ पारी मवं ले महाराज बविनासी । 
बिरह विपोगिन वन-बन डपतू करवत लूमी वासी 9(409 13} 


यदहं "वन वन डोलू” भ नायपयी गोपीचद भरथरी कौ लोक कथयामो के 
तत्षो की छापदै 1 उनमे वार वार ज-म तेने भौर किसी मय को--समाघान को 
--पोजने के भभ्भिप्राय भिनत ह1 “कासी करवत लेनामौर "दुष्ट सेजा 
मिलने ' कौ लोक भावना एके विश्वास वे सूप मे 19वी सदो तक भौ विद्यमान 
धो शौर यह्‌ लोकततेव जैसा निमुनियो भौर नायपयिपोमे चाव्॑ताही वष्णवे 
समुनिया सक्तोमेभोया। 


वैष ही लोक्तत्व इस पद मे मिलता दै-- 
जोगिया जा छा रह्मा परदेस । 
यातन ऊपर भसम रमां पौर क्रं तिरवेसष 
भगवा वेषं धर तुम कारण, दूढत व्यार देख ।1 
मोक प्रभु राम मिलण कू, जीवनि जनम मने ॥ 9(421-62) 
मौर 
तेरे कारण बन-यन डोलू, केर जोगण को भेष ।। 9(421 64 ॥ 
निरमूनिया पय के अविनाशो, यनादि, अनन्त, असदय, ज्योतिष्मानं स्वस्य का 
दिग्दशन भी लोकताप्विक धरातल वर सौरा मे मिल जाता दै-- 
तेरो मरम नही पयोरेजोगी 1 
सन माडि गार्य वैखयो, ध्यान हरि को लगायो ॥ 
गल बिच सेली, हाच हजारियो, अग भभूत रमायौ । 
मीराकेभ्रभुहरि मविनासी, भाग लिष्यौ सोद पायो ॥ 9(423 67} 
यहां “गुफा साकतिके प्रतीक है “खदखार चक" का 42(171)} 
आर सका प्रयोग कदं सतोने किया है-- 
गगनं मुषा मे विवे देखे जगमग जोति {मलूकंदास) 
मगन गुफा मे षटि अधर गासन बढि (यारी साहब) 
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मनन वनज वताङरी, जोम साहिवि पाकर! 

इन नैनन मेरा साहिव बसता, डरती पलक न लाऊ री॥ 

विट महल मे बना है क्षरा, तहा से क्षाकी लगाऊ री। 

सुन महल मे सुरत जमाऊ सुब की सेज विष्ठाञं री॥ 

मीराकभ्रभु प्रभु गिरधरनागर, बार वारबचि जार री॥ 

9(425 81) 
ये त्रिकुरी महल, क्रोडा, क्षोकी लगाना, सुतं महल, शुख की सेजजैमे 

प्रतीक बहु प्रचलित रहे हँ सौर साधु सतो के माध्यम से लोक धरातल पर उत्तरे 
ङ। ब्रह्मवे निगुनिया स्वरूपकी धारणाभी लोकव्यापीथी। मीराने भोज॑से 

पूरण ब्रह्म भखड अविनासी, तुम बिन बिरह सतावं जी । 9(325 7} 
सम्बोधन निर्भूण ब्रह्य के लिए किए है जैसे सत कथियो ने जोगिया, रमैया, दयाल, 
राम, हरि, का-हा, मावि-द, साहब, गोपाल, अविनासी, अविगत, सतगुरु, निरजन 
"पुरुप, कत, खसम, सेया, पिया, भरतार, सबद, कार भादि कयि है 42 
(112 14) मीरा ने स्यानिक प्रभाव से महाराज, पावणा, ब्रनराज हरिकै 
प्रयोग भी किरर्है-- 


भज रेगीलौ रण ्रीतम पावणः हो राज । 11(78-13) 
तन सणगरार सेज सवार, भजन सास, धनवा । 
स्याम सुदर तन धारू, लेसू भावना माराज ॥ 11(78 13) 

आलि म्हारै पावणिमा वैरागी जी। 11(79-17) 
कदि रे मिलेगौ भाई रममो महान कदि मिलमो आई । 11(83-30) 
मौ तोवरदेहीको सगाती, मो वर सिरनण हार1 11(93 63} 
तुम भज्या हो महाराज सवं मुख । 11(94 67} 


कबीर आदि सतोनेतो ब्रह्यकीपतिसूपमे मानाही है, मीराने भनी 
आत्मा विवाह का मौर प्रतीक्षाकापूराचित्रणभी किया है-- 


माई म्दान युपने मे परण गथा जगदीस्र । 
सोती को सपना आवौयाजो, सुपनां विस्वा वीर । 
अगम हल्दी करीजी, सुध भीज्यो गत। 
मां म्हानै सपने मे परण गमया दीनानाथ 
छप्पन कोटि जहाँ जान पधारे, दुलहा श्रौ भगवान 1 
सपने मे तोरण वाधियोजी, सुपते मे माई जान } 
मीराको गिरधर मिल्याजी, पूरव जनम के भाग। 
सूपने मे म्हान परण गया ज, हौ गया मचत सुहाग । 33(105-22) 
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मास्वाड के लोकरिक जोवन कोषठाप तो दस्मे रही, वहां कौनारीके 
सामायमनुभवभौोमीसकेपदोमे मभिप्राय वनकर उतरे ह। एक परिणीता कोः 
परीतिम की निरतर्‌ याद-- 


मनू योरौ माव हो महाराज सविनासी । 9(409 13) 

निस दिन ऊभी पय निहा, क्व मोहे घोर बेधासी ! 

किरपा करी म्हारं भवन पधासे, नाही ये जिव जामा 
मौर 


करवीर की तरह मग्लाचार भी-- 


म्हाराभोलगियाधर आयाजी। 
तन कौ तपन मिटी सुख षाया हिलमिल मगल गायाजी। 
घन कौ धुनि सुनि मोर मगन भया, यू मेरे माणद भाया जी । 
मगन भई मिलि प्रभु पणासू मँ क्रदरधमिटायाजी। 
चदकोदेखि कमोदण फले, हरसे भया मेरी काया जी । 
र्ग रग सीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिघाया जी 1--दसभे' 
धर भवन" (महल शरीरवाची प्रतीकं है 42(172) मौर, निवेदन भी कि-- 


सतगृं म्हारी प्रीत निभाज्योजी। 
यष्ठोम्ारागणरा सागर मौगणम्हारा भति जाज्यौओी ॥ 
9 (424 75) 


--ये सवे निगुनिया स्वरूप के प्रभाव सिलसिलेवार नही है, यथतत 
मादच्छिक है मौ वेत्तरतीवरह। यह इस बात का सबूत दै किमीराकिसीमत 
विशेष कै प्रति प्रतिबद्ध नही थौ । साधु मगति सजो अभिप्राय याप्रतीकया 
अभियक्िियां सावजनिक दो चुकी थी, उह मीरा ने मपनी भावनानुसार भप 
नापा मौर भजनयद्ध किय । 

निरगुनिया ज्ञान पथ मौर नाय पथ--मोराने समय स काफी पहुल लाक~ 
धरातल पर माकर अभेदे प्राप्तकर चुके । मीरा पर परिवेशपत नाय पथिया 
का लोक प्रभावे हमे स्वीकार करना ही चाहिए ) कहा जता दैवि भारतके 
पूर्वौ भागमे यदि सिद्धो का गोललवानायातौ परवर्ती कालेमे वाही -पापक 
प्रभाव पश्चिमी भारतम नाय पयिपो का था! जलघधर्नाय, मरस्येनाय, 
गोरद्चनाय भरयरी राजा गोपीचद की परम्परा मे राजस्थान का प्रा मारेवाद 
नेत्र बोर दक्षिण म वाग्ड तथायेवादभो प्रभावक्षेव था । जसलमर-जोधपुर 
मानाची त्तया नागौर बालनाधौ पथोके गढ़ ये। स्वय दूदाजो बालनाधी हरभूजी 
मे समकालीन मौर उनके पूजङ्ये! पूरा नागोर, जालोर, जोधपुर भेदता 
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नाथपथी जोगियो, मिद्धो, पीये भौर लोक देवतामो की मायतामा से भापूरिति 
या। 28(19) मेवाडी राणा चाहे एकलिग के उपासक ये मगर एकलिग जी की 
"पूजा का अधिकार आज भी नायपथी पृजारो को होना है। 9(105) नायपथ 
का इतना लोकप्रभाव था कि जाम लोकगीतो मे "पिय कौ वात्हा” “जोगी जी' 
जोगराज" जसे सम्बोधन मिलते रहै है ! नायपथी एक योर जपनी यम नियम कौ 
पराक्राष्ठा, दूसरे भपनी विशिष्ट वेशभूषा भौर--धुनी रमाकर, भरत चढाए 
रतनारी भो के स्वरूप से भयदायक भौर आतक्रकारी व्यक्तित्व वालि भी 
मान जात रहै ह भौर दूसरी मोर नारी समुदाय वै लिए मस्पश्य मौर गप्राप्यभी 
मागे जाते रह ह 1 इसलिए महिला जगत मे नायपथो सिदध सदा ही वबैरामीण 
निर्मोह," भिलकर भी न मिलने वाला, "भरम मे न फंसने वाला' व्यक्ति लोक- 
-सिद्धबनादहै। 
मीराकेप्रदोमेनायपथके प्रभाव केकारणही प्रियतम के्तिएु "जोगी 
'जोगीढा' जते प्रतीको का प्रयोग हृभा है मौर उसके स्वरूपं वणन मे 7ाथपथी 
वेषभरूपा का भी यथा--माला, मुद्रा, कुण्डल, सेली, नाद । ठेस जोगी' प्रिमतम के 
लिए 'जोगण' वनने भौर उसे “वन बन द्ढने का अभिप्राय भी व्यक्त हुआ है ।"” 
'सतगुर "संन, “जोत मे जौत,' (सुरत, अमरितपान,' "विष सो अमरित कीनो, 
श्यगन मडल रस पीर ' मृत क्षरं सदा सुख उपज, "सुरतनिरत को दिवलो, 
तरिक्रटी महल मे क्षरोखा --एसे प्रतीक मौर पारिभाषिक प्रयोग मीराको नाय- 
पथी जोगियो या सतो से लोकाधिते होकर प्राप्त हृए ये, ठेसा विश्वास कले का 
कारण बनता दै। 
नाथपथी परम्परा मेजिन पारिभाषिक अर्थां कोप्रतीक दिएगएयेऽवे 

-लोकमत प्रधन ये, 42(36-38) यथा--गगन मडल ब्रह्मरध्), वकनाल 
(सुपुम्ना), सुवा (व्यक्ति), विलाई (माया), कुटुम (काया) अगति (माया), 
अरध (मूलाधार), नाग (काल), गगा इडा नाडी), चकवा (चित्त), चिता 
(आत्म तत्व), चि तामि प्रबुद्ध मन), चारे (विषय, ससार), कथा कावर, 
डीली, येगलौ, नगर महन भुवर बाडी (काया शरीर), दीर (अमूत), गगन 
्रह्मरध्य), भुजगम (सास क्रिया) वाधिन (माया) दीपक (जीवन, ज्योति), सेज 
(लो, लगन) 1 मीरा के प्रदो मेम दी लोकमत्त मे स्वीकृत भभिप्रायो, प्रतीको 
को देखा जा सक्ता है-- 


जोगिया नै दोनो जी अदेव 

जोगिया चतर सुजाण सजनी ध्याव सकर सेस । 
आवूगौ मे नाद्‌ रहभो रे म्रा पिद चिना परदेश! 
करि क्रिरपा प्रतिपाल मो षरि, राखो नि नापे देस । 
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माला मुद्रा मेवक्षा रे, वला खष्पर सूयो हाय) 
जोमण होय जगदृढस्‌ रे, महारा रावलिया ही साथ। 
सावण आवण कहु गया रे, कर गया कौल अनेक। 
भिणत्ता गिणता धस्त र्ईूरे,म्दारो आमलिया रीदे । 
पिव कारण पीली पडीरे, बालां जोवन बालौ देस। 


दासी मीरा राम भजिके, तन मनं कीन्हो पेस। 
9 (288 29} 


--यहां जोगिपा के स्वरूप का वणन नायपथ से प्रभावित है, तथापि पूरे षद 
मे नाथपथी मत की एकता नही है 1 साहित्विके रूढि विरह, माढुलता, सब दुर 
गडडमडडहो गया है ओर वीच मे नाथपयी जोमी वाला प्रतीक जडं दिया गया 
है। इसी तरह के पदो मे नायपयौ दूसरं प्रतीक अथवा मभिप्राय भी प्राप्त है-- 
यथा-- 

निगो मै नही रही, कर जटाधारी येस। 
चौर कौ फाडू कथा पदि, लेऊगी उपदेस 1 
मुद्रा माला भेखलू रे, खप्पड नेऊं हाथ) 
प्राण हमारा वहाँ बसत है यहाँ तो खाली वोन 
पाच पचीसा बस किए, भेरा पलू न पकडे कोय । 
मीरा व्याकुल विरहिणी रे, कोद आय मिनार्वं मोय ॥ 9 (289) 
--दसमे क्ट नाथप्रथो स्वकूप के लोक्तत्वहै । कहीयेरहै, तो कटौ स-यासी 
तपस्वी वाना स्वल्प भी है-- 
मण विभूति, मने मृगछठाला, घर घर जपत भलेप 1 
मीराते प्रभु हरि भविनासी, राम जी मिलन कीटक 1 
9 (290 32} 
इतना ही नहो नायपथी मत कै साय "रसीली प्रीति कै सभिव्यविति विरोध 
वक्रता भी च्यवत करती है-- 
जोनियारी सूरतमनमे नसी! 
नित प्रतिध्यान करत हंमनमे, नितप्रन होत खुसौ । 
कहाक्रं दित जाढे मोरो सजनी, मानो सरपदढसी। 
मीरा कहे भ्रभू केवरे भिलोगे प्रीति रसीली बसी। 

--“जोगिया' क साय प्रीति रसीलो" को बातत बीर पुन "ध्यानः मे मभिप्राय 
षौ समग्रत मभिव्पपिन माना जा सकता है । नाय मत के साय वै्णवोस्वेस्पका 
रलमिल जनिए, मीरा के पदो य मास्वयजनक नदीं है-- 
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जोगियो आण मिल्यौ अनुरागी 1 
स्ना सोक भग नहि तिसना, दुविधा सव ही त्यागी । 
मोर मुगट पीतावर सोहै, स्याम बरन वड भागी। 
जनम जनम कौ साहिने म्दारौ,वाहीसोलौ लागी। 
अपणा पिव सू हिलमिल खेला, हरि दरसन मनुरागी । 
मीरा कै प्रभु गिरधर नागर, अवर्ग भई सुहागी। 
9 (291-36) 


देखने जोग बात है करि वही “जोगिया' है, “जनम जनम का साहिब" है मौर 
वैष्णवी मतानुसार भोर मुकुट पीताम्बर" वाला शयाम वर्णी भी वही है) एेसा 
रलना मिलना प्रासगिक साधु सगति से प्राप्त जानकारी भौर अभेद लोकमत के 
कारण हौ सभव हो सकता है 1 विधिवत साम्प्रदायिक दीक्षा का अभाव इस प्रकार 
के पदो से लक्षित होता है। एेसी स्थति मे-जहा लोक त्त्व ही भभिव्यर्तिके 
साधन हो गौर किसी तरह के दशन या मत की दीक्षा का अभाव हो--्राप्त ज्ञान 
की प्रधानता नही होती, भावना-ही भावना उजागर रहती है । उसमे क्या नाय 
मत, षया सत मत भौर वैष्णवी मत सब सर्मा वत हो जते ह-- 


चाला वाही देस, चाला वाही देस । 

कहो फसुम्भी सारी, स्गावा, कटो तो भगवा वेस। 
कहो तो मोतियन मांग भरावां, कहो तो छिटकावा कैत । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, सुणण्यौ विडद नरेस । 


--देखने लायक बात है किमिलनकी तयारी केलिए नायमती मौर वैष्णवे 
भती लोकतत्वो का विकत्पात्मक प्रयोग हसा है । प्रिय कै स्वषूपमेभौ ्वसाही 
विक्रल्प होगा जोकि ध्वनित हौ रहा है । देसी स्वायत्त मभिव्यवितत की स्थिति तभी 
हो सकती है जव मत विशेषे प्रतिवद्वता न हो भौर लोकमत मे सब रलमिल 
फर एक हो रए हो । उसी तरह-- 

अरेर्भेतोठढौ जपूरेराममालारे। 
म तो जपती नाम मेरे सागम्रवे का, जण भिलो नदलालारे। 
हाय सुमरणी काल कूबडी, ओढ रही मृगछाला रे। 
मोर मुदुट पीताम्बर सोहै, ओढे लाल दुसाला रे। 
मीराकेप्रभ भिरधर नागर भगतन के प्रतिणसा रे! 
9 (312 93) 
इतना ही नही नायपथौ जोभियौ के नामस्मरणभी मीराके पदोमे मिलते 
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ज्यारा चित वरणा से लागा, येही सवेरे जापा। 
पहले भूप भरथरी जामा, शहर उजीणी लागा । 
सुण सुण चना साहब सतगुद छा गोपोचदं उठ भाया । 
साहब सेन वलया रा राजा, याण चिरहे रासागा। 
मठो पहर क्वीरा जामा, मरण जोवण भय भागा। 
रणा र्ूस्थां भव मोरे नाही, चित साह्य से लाया। 
प्रीरा बाईतो सरणे माया, त्ोकलाज भय त्यागा 
9 (313 94} 
मारवाढ फे लोकमत पर नायपथी प्रभाव दीघकालौन मौर बहत गहराई तक 
रहा है। उसकी क्षलक दस पद म मिल सक्तौ है-- 
चलो भगममे देस, षाल देखत दरे। 
बहौ भरा प्रेम का हौज, हेसा क्ल्यो कर) 
आओदरण लज्जा घौर, धीरज फी घाधरो। 
छिमता दाक्ण हाय, सुमति की मून्ददो। 
दिल दुली दरियाव, सोच कौ दौवडो। 
उबटन गुरु को ज्ञान, ध्यान को घोवणो। 
कान भोर कान, जुगत बौ जूढनो। 
वेसर हरि को नाम, चृडढोचिते ऊजलो। 
जोहर सील सतोकं निरत को पूषरो। 
बिदली गज बर हार, तिलक गुखंग्पानको। 
साज सोलह सिणगार, पदिर सुबरन कौ राखी । 
सौवत्तिया सू प्रीति मौर मू कंडी! 
पतिबसता की सेज, प्रभुजी पधारिया। 
गष मीरा बा दासी कर रावीया + 
9 (317-18-109) 
~- इसम नाथपथौ मायताओ को श्य गार रूपक दिया गया है 1 देत्त कपक 
सोकमीतो मे भी निसते हु--मथा-- 
लगनिरो संगो पहरि सुरहागण वीती जाये विष्टर 1 
धन जौबण दन च्यदर करा रे जातन लागे बार॥ 
(श्रुत परपरा) 
मोरा की अमिव्यदित ध्रारभिक प्रभाव नाथपथी तीका ही रहाहोगा 
क्याकि वह्‌ परिवेशयत या भर उसके प्रारभिक पदो मे यवा वंधव्य के वाद के 
पदोम वह्‌ प्रभाव अधिक प्रवर रहा होया 1 उसके चोतरफा प्रति द्धि भे मर 
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साधु सती के बीच प्रचार प्रसार मेरे एद ही प्रधान तथा भ्रभावकारी रहै 
इगि-- 


अपं प्रीतम के कारणं, मीरा वैराग्रण भई रे। 
जव रते सीस पै जटा रखाई, नैणा नीद गर्ईरे। 
दड कमडल मौर गूदडी, सिर परधार लर्ईरे। 
छापा तिलक बनाये छवि सा, माता हात लई रे। 
मीराकेप्रभु गिरधर नागर, गोविद सरण सर्ईरे।। 
9 (321-117) 
-वसेही, 
राख कमडल गूदडी रे वाला, कियो नवेलो भेष । 
प्रीतम मोज्यू नं आहया, यो है बडो अनेस। 
शुरु कौ सबद कान मै पीहुरू मग विभूति लगाय। 
जा कारणम जगत तज्योहै, भौरि लागी बाय। 
पाच पचीसा वस करू, पलो नं पकडे कोय। 
मीरा व्याकुल विरहणी, हरि मिलिया सुख होय । 9 (322 118) 


पाच पचीसा' नाथ पियो का अभिप्राय रै जिसमे पच इद्ियो भौर 
उनके साय मन, छं दशन, छह चक्र, छह दलकमल भौर स्वाधिष्ठान चक्र--यौ 
पचीस साधनं घटक होते ह । 

"जोगौ", "जोगीडा" छाप वाले पद नाथपथी प्रभाव वाले हुँ भौर उनकी 
भावनात्मक व्याप्ति स्वरूप वणन तक, साधना परक, विरहं भौर मिलन परक 
मभिन्यक्ति तक है1 यया-- 

म्हारे धरतु रमतौ ही आरे जोगिया। 

काना विच भूडल, गले विच सेली मग भभरुत रमाई रे। 

तुम देख्या विन कल न परत है, प्रिह मागणो न सुहाई रे । 

मोरावे प्रभु हरि मविनासी, दरस्ण द्षौ मोर्‌ मार्ईरे। 
9(422 66} 

जोगिया आवर्मैनेरो। 

मनसा वाचा करमणा प्रभू धृरवौ आासामेरी। 

मै पर्तिवरतां पीव कीहो, मोल लई चेरी। 

तुम बिन कठ दूजो देवा सुपनेहुना हरी! 

मात पितासुत्त बधू दारा ये पविर्गेवरी। 

वुम विना कौउनाहौ मेरो धकार कहं टेरी1 
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एक बीरियां मेरे नगर दे जावो फेरी) 

मौराके प्रभु गिरधर, भ चरनं षू नरी॥ 11(92 59) 

मुग्रतरौएे गहण वंरोयो। 

पैरिमौ वैरियौ एे सतगुर.परताप। 

म्हारे खिम्यारी चूदड बाण रही, रामदयो दै स्ालूडा री कोर। 

म्हारे करणी रौ काजल सारियौ, रामदयौ ए मारे तिलक जिलाड) 

म्हारे सील सनोव चूष वणो, म्हारे नय बेसर गुर ग्यान 1 

म्हारे तत नाम तिमणियो, रामया रे हिवडा रौ हार। 

मारे चित चेतन चुडलो वण्यौ, रोमदयौ ए चूडला रो मनीठ॥ 

म्हारे ग्यान वाजूब-द वहूरग, रामयो ए वाजूब-द र लृम्ब । 

ह तो इतनौ ए पहिर निरी, चालौ चाली ए रामया री सेज। 

बाई मोरानै गिरधर मित्या, परी पूरी एे मनडारी हृष। 
11(116 144) 


मुषित के दस माभूषण रूपकमे नाथपथ के स्वरूप भोर लक्षणो का 

रयोग लोक घरातल का वाचक है । इसी तरह नायपय के परिवार प्रतीको का 
प्रयोग इस पद मे खोजा जा सक्ता है-- 

म्दारा पियरिया री वाता सतगुरु केता जाज्यो 1 

सतगुरु भाया सव रस लाया प्रेम पियाला पाया। 

सतगुरु साचा सरमा, म्हाने सेजा राम भिलाया। 

सास्रिया मे दुक्छ धणो रे, सास नणद सतावं ! 

कीजो म्हारा बाबोसा नै, वेगा लेवा आ्व। 

देवर जेठ म्हारो करुटम कवीलो नित उठ राड चलाव ॥ 

इण घरधवे री वाता मानै एकईदायन माने। 

म्हारा पिहरिया रो लोक भलेरो वां कठी माला। 

तिलक छाप। रूढा सोहै, न भमरापुर बाला ॥ 

अमरापुर मड सासरो पहर सेता पास। 

भले न इण जुग मावसा, यावे मीरा दासी ॥ 

11(119 153) 


षस पदमे मीरा के जीवन की पारिवाखिि स्विति मौर 7ायपथ ने प्ररिषार 
रूपव मे आश्चयजनक समानता भमा गई दै । परिवार, सान, नणदः जेठ, देवर 
परमुराल--ये स्र माया जग्रत, प्रपचबे प्रतीक है, (42) मीर पहर, वाबोसा, 
सतगूद-ये परम तत्व वे प्रतीक उधर मीरा पोदर--मेढतामे मक्तिका 
वातायरण था मीर मेवाड--ससुराल मे जागतिक मर्यादा भौर प्रपचा फा ॥ दोनो 
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ही पक्षो मे यह्‌ प्रतीक विधान अथवान बनता है । 
वैसा ही एक नायपयी प्रभाव-- 


श्टार भिदसिये पधारौ, जोऊ थारी वटि। 
धरण गगन बिच ज्ञरी लागी, उर्ग॑त परभात। 
रसना मेरी राम रटत है, सतगुरु जी कं परताप ॥ 
दोई चौकी भै सहज छेकी, नाम कमल कं घाट । 
बक नाल परर मुरली बाजे, सतगुर मारया धाट1 
काया नगरमे रास रच्यो है सुरत सुहागणनार। 
जनम जनम का टौटा भाग्या, मिलिधा दातार। 
इगला विगला सुखमण नारी सदैज रच्यौ धर वास। 
मीरा नँ गुर गरवा मिलिया, जवर पायो व्रिषवास।1 
11{120-156} 
इसमे नाथपथ के पारिभाषिक अर्यो के प्रतीको काप्रयोग हूना है । 
मीरा वै पदो मे-भावपक्षमे भी मौर अभिव्यक्ति पक्षम भी मदि नायी 
विचारणाभौ, भायताओ भौर प्रतीको का सहज प्रयोग मिलता है भौर वह्‌ भी 
सगुण निगुण जसी टाप से पूवग्रहीत न होकर तो वह स्वाभाविक ह कहा जाएगा । 
षयोकि मारवाडक्ेत्र बे लोकमानस पर नाथपथ के शोल, सदाचार, एकनिष्ठता, 
तप, त्याग आदि की इतनी गहरी छाप रही है क्रि वे सव वहा कै भाषा मुहावरो, 
कहावत, लोकगाथाओ गौर मोतोमे भौ उक्ती तरहसे मुखर हए है । यथा-- 
भमर नाव परभेसर को 43(15), लव पुरुप की माया, कठे धूप क्ठेषठाया 
वही (16) भल भरोस मक, भंदण ईसरदास, वहौ (16), अलख राजीतो 
पलक राजी वही (17), जई मौज फकीर की देई शूषडी बाल, वही (26), आमाः 
सो परमात्मा, वही (34) आषोजा का तावडया, जोगी होग्या जाट वही (51), 
ऊपर भरं नीचं क्षरं, जंको मुरु गोरखनाथ कं वरं? बही (63), कठी लीनी 
खोल, अवै पूरे गाम ईडोल, वही (75), क्नफडा दोनू दीन विगाडया, वही (81) 
करता गुरून करता चेला वही (86) का गोरख, का भरथरी, का गोपीचद गोड } 
सिद्ध णयाई पूजयि सिद्धरष्या री रोड वही (94), काचीकापा कोय मारयो? 
ची (99), कानार्मे मुल्रा होया, मापे ईभा आदेशक्रसी वही (104), क 
जागे जोग, रै जागे भोगी बहौ (124) कँ सोवं राजा का पूत क जोगी मदधूत 
(128) कोई कव रामदेजी कारईकेवै प्व ।दोदोराटी वाट लेड आप आपके 
दभ्वा (129) घायल कौ गत घायल जाणै (184) जाग मदर गोरख मायो 
(214) देवा देखी साध जोग षछटीजँ काया वाढ रोम (276), राजासि जोगी 
भयो, जोगी से भयो गरम्हार । दोनू खोई बुबन्य, भदा जहार (281), पराणः 
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पीव छठाण जीव मार जाण (310), हन्ना चेदा ऊजला, पार जेढा चित्त । कि 
घानी मेखली, जोगौ किसवा मित्त (409), जोगी जोगी लदे तो नरां री हण, 
फसा जहा नाथपय का सोकमत पर गहरा भ्रमाव रहा ही, बहौ मगरमीराङेणदो 
मे उनके प्रतीक मौर अभिप्राया गए होतो वह्‌ सहज स्वाभाविक रै । 

मीरा की भावानुभूतियो को पुष्ट करने वालि मौर अभिव्यक्ति दैन वासे लोन 
सत्वे निग निया सत्ता भौर लोक व्यापी नाय पयिपो दे मसिप्राय तथा प्रतीक रहै 
है । उसमे पररिवेशमेउहीका प्रचलनथा भौर एसा लगता दह किउनकां अजन 
भीरानेकछतो लोक जीवन कौ परिपाटियोप्ते काधामौर कुसाधु सतोकी 
सगत्िपतकेमायाया। 

(1) सगुण भवित तत्तव॒ तथापि मीरानसत थी ननायपथी साध्वीया 
जोगण ची । वह्‌ एक गुख्ठरुल की राजकन्या थी जिसकी एक पारिवारिक मर्यादा 
यौहीधी, एक शीलाचार भौर जोबन प्रणाली थी । चाहे मेता कै राजधरनि 
कीकनयाहोनेकेनाते उत्ते पद मे रहुने, असूयम्पश्या यने रहने मौर हरस्सीषे 
साज करन की जरूरत नहो धौ तव भो साधु सगति मे भजन कीतन मे, हैलमेल 
मे दुठ नकु मर्यादा रेवाएतो रही ही होगी । दूदाजी, षीरमद भादि को परम 
चैप्णवनहा गया दै, उने राजकुलमे विष्णु के चार भूजा स्वरूप की वैष्णवी 
पूजा होती थी । मौरामे लिए भीक्हाजातादहै किडसी चार भुजा स्वरूपकै 
सामने वह ध्यानावश्या मे बैठी रहती थौ वही उसका एक आसनं धा नौर उकषके 
दीक्षा ग गजाधर वहीं पूना पाठ भौर पुराण क्था लादि उसे सुनाया करतये । 

वैप्णव भक्ति का इतिहास बहूत पुराना है भौर वह एक एेसा प्रवाह रहा है 
जिसमे भूर्य, गणेश शक्ति, शंव बौद्ध, जन सभी परवती भौर परवर्ती विवार- 
धाराओआकासगम मौर सम वयो चुकाहै। मीराके समय तक उसकी कर 
धारए वाढ की तरह उमड़ रही थी । वल्लभ, निम्बाक, चतय, हरिदास, राधा 
स्वामी भादिवै साय साथ रामानदी, रामानुजी मौर अर्क छोटे मटे सम्प्रदाय 
अस्तित्व मये। 11 (180) लोक मे सब रलमिललकर कर ठेसे एकाकारदो गए 
ये वि मूत्ति पूजा, निराकार उपासना ब्रह्म ज्ञान, ष्ण, राम, नर्षिह, वराह 

विष्णु, चतुर्भुज शिव, सबका अन्तर्भाव भक्ति" मेहो गया था। लोकतात्विक 
धरातल पर जो भव्त--सम्प्रदाय मुद्त होकर भक्ति करते थे उनम सवका 
सश्रििष्ट स्वरूप देखन को मिलता है । ठेसा खम-वय का कम कवीरक समयभी 
था मौर परवर्ती सतं एव भक्त कवियोमे भी था। उसी समवय को शास्त्रीयसरूप 
देन का प्रयत्न तुलसी न भो करिया था । अध्येताजाने मीरा की क्रित मे सम्प्रदायो 
कौ छापदूढन काप्रयलतो किया है मगर तत्कालीन लोक्मत का अध्ययन ग्रदिवे 


वरतेतो मीरा के पदो मे उसके प्रमाण मिल सक्तये। 
वस्तुत लाक्मत अमेद कौ ओर जाता है मखडता भौर एक्ता कौ भौर जाता 






1 ध | 
ञं 


है। भाज्‌ भौ वैर्णव चिफ वैष्णव होत हैः त 1 का 
= = ~~ ~ ४ 
समवय अन्तपरंयन तथा जन्तभावि स टर प 
मौराके समयमे भो थौ 1 स्वय मेडतिये ठोरुरेशवित्‌ द उपासक ये,-44{127} 
दूदाजौ प्रम ैप्णप्र भी मामे जाते ये, ह्रभूजीं काठ वरद हस्त प्राप्त या, 
पावूजौ भादि लोक दैवता के यानेक भी पूजे जातये, मदिर चारभजाकेये 
मौर वैष्णव नवधा भविन तथा पूजा पाड वहा चलते रहते ये । सत मौर साघुभं 
कामावागमः वना रहता था मोर ज्ञानाजन का वही एकमाच्र साधन होता धा। 
राजपूत युग मे इसी कारण यण्यात्म मौर भक्ति का सम्मेलन भो मिलताहैकि 
जीवनदोध्रवा के बोच जिया जाता या--एवं तो रणकषेत्रमेयाफिर दोयुदो 
कै वीचविराममे, जो द्रुतो श्छगारमे बीतता था भौर कुछ साघु सगतिम। 
मोरा से पूवकाल के वीरगाया साहित्य मे उसक प्रमाण मिल जति ह ! 
इसलिए यदि मोराके पदोमेहमे कटी पचरात्र, कही रामानुजी, षह 
वल्लभ-मतीय, कहौ चैतन्य मतीय, कटी रुद्र सम्प्रदायो, कही सूषठी प्रभाव मिलते 
हतो वे इसलिए नदीं है कि मीरा का उनसे सम्बध थाया बह उनमे दीक्षित हद 
षी, बल्कि इसलिए कि वे सव लोकमत मे जाकर एकाकार होगएये। 
44(129) भक्ति क जो लौकिक स्वल्प मारवादक्षत्रमे 15ची-16वीसदीमे 
रहा, उसङ कुछ लक्षण इस प्रकार से कहे जा सकते है--(1) भागवत के अनुसार 
ईष्वर कं विराट स्वरूप को मा प्रता---उसकी निभूनिया धारणा से निकटता हान 
के वारण सतोके प्रतीक विधान भीर ब्रह्य निषूपग बे भरभिप्राया को स्वौष्ति । 
(2) ईश्वर कं विष्णु स्वरूप मे--जाकि सुष्टि का पालक माना जाता है--निव 
शक्ति सूय वराह निह राम, ष्ण आदि अवतारोे' जन्तदेश को मा-यता 
(3) ईश्वर कै नीलामयी स्वरूपो का मावर्यकतानुस्ार उपयोग, यया--म्वामौ 
रूपा, वाता रूप का, सहायक रूप या, अधम उधारक ल्प का, शयी स्प, 
बाल सूपवा, गत्र सहारक रूपषा,भव्तदी मर्यादाके दयकृन्न्प क्र परेमन्ये 
फा। (4) पयर सम्बधी जिनभिनभिन धारना, निदन्द, (प) 
विण्यासो बा प्रचार भि भिन्न दाशनिक्‌ मन्मान्य चग, न्प शयु 
सतो द्वारा साधारणीयरण बौर सरलो दिद न्न मननम्व् = 
ती 4 प च उनम्गीमावानिकि 
आवग्यवताभो पे" भनुकून हो मवे नीर दन शन्का दरा च्् मो 
कि = = म्द ता नट[द्मीतिप्‌ ह्म 
पतिर किभक्तिके दायरे ड, म सयू निन्दा = गतो 
कस नाद योगो ^ तप्य शिज्छागो मृग्मीष- सं 
वतल्लष, कस „योगी, नर्स्ि, दन्न र व्रि 
८ ८ 0 नुन्न दोदर नाम नत्तम-अल 
मगो भोर मावश्यङ्वा्ोंड शिन सन 2। दन्ना अकग ह कि मोराष्य 
भक्निमेप्रेमस्पामण्ि् उना 1 
के दना 71 11214} चौर च्यम मो स्तेन 
रण्वो ध य 11/21 क्न्य 1 दमा दछन्दामाव सनस 
पता घन्डवि दजन दनु यथन ् ज्ननृड कर ऋस 8; 
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परेमभकिति कही क्हीमूथी जा चुकी दै ओर जिसके साहित्यक प्रमाण वीसलद 
रामो जसे ग्रथोमे निल जातर्है ।3(277 310) । मौदिक परम्परा वाले लोक 
का््यांमौर लोक गीतोमे भी हम भक्ति प्रेमओौरम्युगार के रलेमिते प्रतीक 
विघ्रान मिल नाते ईहै-- 


जेजीवण तिहां-तणा तन ही माहि वसत 1 
धार दुध पयो हर, वालक क्रिम काढ) 45(142) 


त्‌ी सज्जता नित्ततू प्रीतम तू परिवाण। 
हियडई भीतर तू वसई, भावद जाण म जांण।। 45 (114) 
ह बलिहारी सञ्जणा, सन्जणमो बलिहार। 
हे सञ्जण पग पानही, सज्जण मो गल हार॥ 45(1 45) 
सज्जण गृणे समुद्दतू्‌, तर तर थक्करीतेण। 
जबगुण एक न सांभिर इ रहं विलवी जेण ॥ 45(151) 
नहर फरक्कई तन पुरई, तनेफुर नेग फुरत 1 
नाभी मडल सहु रइ, सांज्ञद नाह मिलत 1 44(160) 


--दसी प्रकार सकरी गनौ मे प्रियतम का मिलना", ‹ दिन भिनते भिनते 
उगलियो कौ रेवाओ काधिसजाना , याद मे दुबलाजाना ङि हायकीमेूढी 
बाहमे भाने लग जाएु* "पपी, "चकारे" भादि के अभिप्राय लोकतत्वो कौ 
बहुत पुरानी श्रवसा दै भौर इनका उपयोग जे प्रेम का्योमे हमा है वैषेही 
भक्ति साहित्यमे भी। 

कहाजाता दैवि भेडतामं रावं दूदा के जमानिमे चार भुजा की परजामौर 
भषित काजारथा। राजपरिवारक्ी महिलाएं भी धारक थी । तित्तनेम, भजन, 
पूजन, कोतन, साघु-सगत भाम जनता भे बहुलता के साय प्रचलित ये) भवित भरे 
वातावरण कीटा निराली ही रहती थी। मथुरा वृ दावन, पुष्कर, द्वारिका, 
डाकौर भादि की मोरस्ते भाने जनि वाली साधु मडलियां भक्तजन भौर घत 
महात्मा % ढेरेमेडता मे पटे ही रहते ये । 11{219}) मेढता के पडोस मेनागोर, 
पाली मादि स्थान भी सततो, नाथो मौर सिद्ध महात्मामो के मखादेये। उनका 
क्रावागमन भी वना रहता था । राजनीतिक देष्टि से मेता का महत्व स तरह 
भा घा करि वह जोधपुर, जयपूर, अजमेर, मालवा, दित्ली-आगरा बीकानेर, चुरू, 
जालोर, मेवाड गौर गुजरात बे वीच दे द्रीय स्यान था । वहां सेनायो मौर राज- 
नौततिक जनो तथा वनजासे, व्यापारियो का जमधट वना ही रहता था 1 उसके 
भ्यरण वहा के लोकमानस मे मपेदा्ृत उदारता भोर खुलेषन की माता अधिके 
दीधी । उसौ राजनीतिक स्विति को ध्यानमे रखकर राणा सांपाने मेढताके 
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साय वैवाहिक सम्य-घ स्यापित किए ये । 44(130 31) 
एक तो वहं का भरकिनि पूण वातावरण, दूसरे व्यापक वृत्ति वाले सोकमानस 
आौर दीसरे बचपन से उस वाठावरण मे पली पोसी होते से मीरा के सत्कार 


भक्ति भावना प्रधान उनेये। 11(219) मीराङेपदो से ही सकेत मिलतादटै 
कि- 


सात वरस की श्वी रग सेविया, जद पायो सु सुहाग । 


-ये सस्कार ही उसकी माधय भक्तिके रूप मे प्रकट हए ! वैष्णवं भक्ति 
केवातावरणकरे कारण उस पर चार भूजा के सगुणं स्वरूप का प्रभाव निश्चयही 
श्रधान या । यद्यपि लोकमत के अनुसार उस भक्ति भावं मे लोकतत्वौ की प्रवरता 
धी। 

तभी मीरा के पदमे अपने इष्ट केलिए विविध नामो भौर स्वरूपौका 
श्रमोग हुआ मिलता है यथा--13{154) 

निरिषर नागर राम गोकल का व्रिहारी हरी गोविद, मनमोहन, ब्रजराजि, 
सावर, सावरिया चत्तरभुज नाध, दोनानाय प्रभृजी श्याम सुदर भरतार मोहन, 
मा विहारी, नदलाल गोपाल यदुनाथ काटा नागर नट महाराज, ठाकुर, 
रावल, जोगी, जोगीडा, सामी, स्वामो यविनासी, सतगुरं खत्तम, प्रियतम, प्रिया, 
प्रिय, प्रान भधार। 

--इनये लोक प्रचलित प्रयोगी कौ ज्षलक मिलती है । जहां तक मीयाके 
पदोमेद्रष्टके सगुण स्वकूपके वणन काप्रण्न है, हमे उसके करं भावनां परक 
श्रषाशन देखने को भित्ते । 


वरजी भं काहकी नि रह्‌, म्हासो श्याम सु-दर भरतार । 9 (405) 
नना लोभी रे बहुरि स्के नहि मय। 

रोम येम नख लिख सव निरखत, ललकि रहे सलचवाय । 

मै ठादी ग्रिह्‌ मापण री, मोहन निकसे माय । 

बदन चन्द परकासत रैली, मद मद मुसकाय । 9(405 2} 

हमसे प्रणाम बकर बिहारीको। 

मोर मूगट माये तिलक विरार्ज, कूढल अलक अकारी को 

अधर मधुर पर वशी वजावै, रीन्न रिक्ते राधा प्यारी को। 

यहं छवि देव मगन भई मीरा, मोहन भिस्वर धारी को ॥ 


33{95-2) 
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यरौ मोरेर्न॑नन मे नदसाल। 

मोहन मूरक्ति, सवरि सरति, नना येन विक्तातं । 

अधर्‌ सुधा रप्र मुरली राजति, उर वैज माल । 

ष्टु घटिका कटि तट सोहति, नृषुर सवद रसाल 1 

मीय प्रमु सतन सुय दा भगत बठल गौपरल । 33(96 3) 


मेरो मा वरिगौ गिरधरलान्न सो) 

मोर मुक्ट पीताम्बर हो, गल बजी माल! 

गउकन मौ सग शोनत, हौ जमुमतति क साल 1 

यालिदौगे तीर हो, काहा यदवा चराय । 

सोतस कदम कौ छटाहियां ह्ये भरती दनाय १ 

वृदावन करोह कर, गोपिनं कँ साध। 

मुर नर मुनि मोहे हो, टार जादुनाप। 

द्र कोप धन वरसी, मूषत जलन घार। 

गत्र को मतेऊ क ध ॥ 

यिरवर हो, सुनिये चित 
व भ्रुवो ह मोहि कषु न सोहाप॥ 33(97 6) 
--दएमे मधुर माव क माय-ताप सीता स्वष्प भोदै। दरमरस्लभीराके 


गिरधर तीन स्वस्यो मे भावित हृए द 44{307)-- व 
(1) षवतास कृष्ण कै खूप मे--जिसख्यमे मैराने उदे नर सूप माना है 


मीर सगोम-विपोग का मालम्बन बनाया है 1 (व 
(2) विष्णु रूप भे--जिक्त खूपमेवे भिन पिन भवता के मल, दैवत 


भ्रमु स्वरूप वपित हण्ह भीर 
(3) र वे अस्रीम, निराकार, र स्प # 
भूत इए है ! ये तोनो स्वरूप तथापि बन विभेद के साय पृयक्‌ नहीं र ध ६ 
वयोकि लोकमत्त मे वत्ता दिभिद या विभाजन पा नही ) परघ्याता कौ दृष्टि सदव 
तो मीराक्ोदृष्ण का वाकिबिहार वालः स्वरूप ही मधिक दष्ट था-- 
निप्रद वकद छवि खट्वे 1 


मेरे यन निपट वकृट छवि यटके । 

दैखत रूप सदन मोहन बो, पिपत विपुल न मटक ॥ 

चारिज भर्वा तक टेली मनो अति सुगध रख मरके 1 

टे्ठी कटि करि मुरली टेढ़ी पाय लर लटके । 

मीराप्रभू केखूपलुभानो निरधर नागर नद के 1 33{977} 
-देसेष्ीभयप्दोम मीराङे गिरधर कास्वरूय वसा ही है--पुन्दर 
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वदन", कमल दल लोचन वाकी वितवन', “मद मुमकान", शवेनुचराता बसी 
अजाता, 33{98 8) सीस मकुट धर मोर घद्धिका”, कभी शाल प्र केसरका 
तिलकः, 'कानो चे लहर शुडल, शरुटिल भकृटि” 'वित्तवन म टोना^ "जद्नि 
सुदर नासिका, रीवा तीन रेखा युक्तः 33(98 9) पैसे स्वरूप वाते गिरधर 
कफे 'अग-अग परमीरा वलिहारी" है । यिरधर के इन स्वरूपो मे कुष्ट तो पारम्परिक 
र, वजतीमालाः वाला रूप विष्णु स्वरूप वे" साय जुढा हुजा--चारमुजाकी 
छाप प्रमाणित करता है" 'टेढी पाग मौर उस पर लटकती मोतियो की लड" 
राजपूती बि वीरो की छाप वतात है। देते ही स्वरूपमे मीरा कै लोभौ नैन 
भटक गए ह सौर बहुरते नही" 33(98-10), वे वही "ललक कर रह गएर्है मौर 
नख से क्षिव तक उनका रोम रोम देव रहे ह ।' (वही) देसी "माधुरी मूरत' मीरा 
के "उर विच मान अडी है, उसके विना वड्‌ "प्रान कंस रखे किं वही "उसके लिषए 
जीवन मूर जडी है वदी (99 11} । से ही गिरधरके रूम के लिए उसने वह 
भाव भूमि पाई कि-- 
भेरेतो गिरधर गोपाल दूतरो न कौई। 
जके सिरमोर मुगरुट मेरो पति सौई। 
मौर उस भाव वेल कौ उसने--“अमुवन जल सीचि बोधा है" क्योकि शरुल 
फी कानि' व “जगती तत्व' वायक रहै ये । वही (100 15} 
स सगुण, साकार गौर नर स्वकूप क अलावा मीरा नेृष्ण के चार 
भूजाधास विष्णु स्वरूप की वदना भी की दै-- 


मनरे परति हरि के चरन । 

सुभग सीतल कवल कोमल चिविध ज्वाला हरन । 

जिस चरण श्रह्लाद परसे, इद्र पदवी धरण। 

जिण चरण ध्र अटल की, राखि धपनी सरभ। 

जिन चरण ब्रह्मा भटयो, नखसिखा की धरण। 

जिस चरण गोवरधन धारयो, इद्र कोग्रब हरण । 

जिण चर्ण कालीनाग नाच्यो, गोपं सीला करण । 

दाति भीरा ज्ञास गिरधर, अगमः तारण तरण ॥ 3395-1} 

इभे विष्णु तथा उतने नूि््‌, वामन व कृष्णावतार क परसग माए ह । कुछ 

न्म पदो मे “छृष्णावतार की द्रौपदो को लज्जा बचनि वाली” ्ञाको नृसिह 
भवतार भौर गजमोक्ष बलि।विष्णु का स्मरण है 33(119 63} । यह घ्यान देने 
योग्य है किः जौधपुर-बीकनेर-चुरू कौ मोर भाज भी होता के आसपास नृति 
धारण किया जाता है मौर स्वागधारी रस्सौ करा चाचुक तेकर दुष्ट जनो को मारन 
कानाटक करता है । उस कषतर मे नृिह की मायता पौराणिक कान से चती 
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भाती दै। मीराने यदिडउसी मवतारकोो बार बार यादकियाहैतो दह सोक 
सस्वानुसखारी दै । उसके ्रनुखार वह ठेते "री" से विनती करती है जिसने "जुम 
जय भोर हरी भगतन कौ, दीनी मोक्ष समाज" बही (119 64} । तथापि एमे पदो 
मे भी भीरा भपनी दाम्पत्य भावनः नहीं छोड सकी है । मानो इसका भल स्वर 
मधुरा भविति का ह मर्‌ कृष्ण के 'तरण-तारण' वाति सर्दध्यापक्क स्वरूप कां वणन 
करते हुए भी वहे "विरहिणी कौ भावनः उसके साय जोड देती है-- 


हरी विन कूण गति मेरी । 

दुम मेरे प्रतिषाल किए, ओँ रावरी चेरी । 

मादि अन्त निज नाम तेरो, हीया मे फेरी । 

वेरिवेरिपूकार कटौ, प्रभु मारहिहै तेरो) 

योससारचिकार सागर, बीचमे पेरी। 

नाव फाटी प्रभु पाल वधो, बूत है वेरो । 

विरहिणी पिवकी बाट जोवे, रावि तमौनेरी। 

दासी मीरा रामरडतहै, म सरण हं तेरी! 33(119 65) 


मीरा के "निरधरः चहि "वकि बिहारी" है, चाहे ^नन्दलालः हँ चादै 
अविना" है, चाहे “भुवनपति (वही 1390 96), चाहे मने मोहना"{वही 131- 
99) है, चाहे केवल "तुम हँ (बहौ 131-104) चाद "जनम मरणवेसायी ह 
(वही 1१2-106), चाहे सजन है, चाह “राम (वहीं 133}, चाहे "याज दै-- 
उसी मधुस भाव से सम्पक्त किए गष 

लगता है कि विष्णु सम्बधी धुरा भौर तरणतारण वात्न भीरा के पद 
अल्तग-भलग समय के ह 1 मधुरा भावी पद तो सभवत किशोरावस्पा क होगि भौर 
दीनता भौर मातुरता वालं विनय के पदं उस अवस्था के होगि जव चारोभोरके 
दावो भौर्‌ पारिस्यत्निक सकटो के मीच मीराने लपने को निराधारं निराधितं 
अनुभव क्रिया होगा । वैते समयमे उसने विप्मु के तरणतारण स्वप काही 
स्मरभक्रिाहै मौर उने मधुरा भावा का मभाव है, यया-- 


लुम सुणो दयाल म्हारी अरजी 1 
भवसापरम बहीजति हौ, बदरोतो यारी मदनी। 
यौ सपार सगो नि कोई, साचा सगारपुबद जौ। 
मान्त पितामौर दुटुम कवीलो सव मतल ्रजी। 
भीक प्रभु सरजीं सुण सौ, वरण लगावौ यारी मरजी॥ 
यहा (141-130) 
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इसी प्रह से-- 
यैषोतेरी सरण पडी रेरामा,ज्द्‌ जाणोत्मू तार। 
अठ तीरथ रमि भ्रमि मायो, मन नहि मानी हार १ 
साजग्म को नहि अपणा सुनियो श्रवण मुरार। 
मौय दासी राम भरोसे, जम का फदा मिवार।” 
वही (141-131) 
ग्वै हौ- 
अवरम क्षरण तिहार जी, माहि रावो हेषा तिधान। 
अजामील अपराधी तारे, तारे नीच सदान) 
जल दूत गजराज उधारे, गणिका चदढी विमान । 
सौर भधम तारे बहूतेरे, भावत सत सुजान । 
फुबजा नीच भोलनी तारी, जाने सकल जहान 1 
कहे लागे कहूं गिणत न मावे, कि रट वेद पुरान । 
मीरा कर मँ सरण रावल, सुणि यो लेनो कान । वही (141-132) 
इमि विष्णु फे स्वक का तथा राम मौर कृष्ण मवतार का ही स्मरण है 1 वु 
ओर पदो म उसी प्रकार "जराजके तारण का" (वही 147-135} श्रौपदी की 
रक्षा का (बही 135) श्रहलाद कौ रक्षा का" “महत्या उद्धार का” सुदामा की 
विपत्ति के निवारण का (वही 135) । प्रग देकर कहा गया है--श्रीयाके प्रभु 
मौ बदी पर, एसी गिर भरद क्रिन कारण ।' 
अविनाशो, परमतत्व भोर निराकार स्वखूप वाले पद वे हँ जिनकी चचां 
निमुनिया प्रभाव के मन्त्मत हो चुकी है । भौर वे सभवत मीरा के एकात चितन 
मेः उन क्षणो के पद हँ जब वे तात्विक विमर्णेकी अवस्था मे रहती होगी गौर 
सधधपरुण जीवन जी रही होगी} 
वस्तुत हमं मीरा की रचनाभो कौ उनके जीवनवृत के मोडो गौर सर्पो ते 
`जोडकरे देखना चाहिए । एक तो उनका प्रारभिक्रे जीवन धा--किशौरावस्था से' 
लेकर विवाह के समय तकं दूसरा विवाहित जीवन का समय, तीसरा वधव्य भौर 
उकषमे बाद राणा साया कर मृत्यु तक, चौथा रत्नि के राज्यकाल का राजनीतिक 
कलहं का समय ओर अतिम राणा विक्रमाजीत का समथ जघकि कष्टो का भन्त 
मौर आरभ चित्तीड व्याग के सराय हुमा था। गतिम समय रणठोड क्री शरण मे 
रटने काहो सकता है चिस सेमय कै पदमुक्त कोन भौर आध्यात्मिक धरान्ते 
हो सकते है । 
भीरा के पद--वै चाह विष्णु के कृष्णावतारसे जुडेहो अवतारमूल से जुडे 
हौ या निराकार स्वरूप से जे हौ-ीरनो मे यदि प्रयल किया जाएती मीरा 
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का जीदनं वृत्त भौर पारिस्यिति्र सादयगत विकास पृथक सं खोजा जा सकता है ¢ 
तथावि इतना ध्यातत्व ह कि मोरा के समने सगण, निर्य, सौलाधारी, प्रेमल 
मदि स्वरूपो मे को तिभेदक रेा नही भौ । हमे यह मानकर चलना चाहिए कि 
मीरा वेव भावना थी भौर उस भावनाकीबद़मे जहाीजोमाग्रयासौीमा 
गया । वहू न दाशनिक धी, न शास्मवेत्ता भी, न माचायथी,नभव्रनाधी। वह 
भक्िकी सकार भावना थी निस सामने किसी तक की, किसी सम्प्रदायी छाप 
की कोद भस्मितानहौ थी, 44{302) दसी कारण वह धार्मिक भांदीलनौ के 
भपने धुग मे भी सम्प्रदायवाद से निरपेक्ष रही । वक्ता न.होता तो मष्ट्टापी भक्तां 
की तेरह वहे भी एक छप वन कर रह्‌ जाती । वह्‌ केवल भावना थी, इसीलिए 
अमूत होकर लोक वे मन मे उतर गर्द भौर अनयाहे अनजान दैग-काल की सीमा 
मे षलगदा 
(ग) सगुण निर्गुण मे अभेद यही कारणदै कि उक्षे पदामेदमेसगरुणमे 
निर्गण मौर निर्गुण मे सगुण, परममे बहम गौर अहममे परम का सम्मिश्रण 
मिलता है। यथा--गिरधर नागर'के साय ही यह व्यक्त करना कि ततरु 
शरण गहु" (4041) 1 श्याम मु दर भरता?” नीबात करत हए उसके साय मीरा 
कै प्रभु अधिनासी धरण ब्रह्य मषार" (405 3) कहना । एक मोर देखो सार्ईया 
कहना मौर उसके साथ ही !हदिमन काठक्निया (416 40) कहकर “गिरधर 
नागरा की छाप से प्रद पूरा करना। उसी तरह षद की बर्घालीसे मौर मुकुट 
पीताम्बर सीहे स्याम वरण बश भागी" कहना मौर उसौ के साय निगूनिया शैली 
मे-- 
"जनम जनम को साहिव मेरो, वाहो सेलौ लागी । 
अपने पिया सगर हिल मिल खेतू, भधर बुधारस पायी ॥" का सम्पुट देना । 
सगुण, निगुण, सीलामय भौर परम तत्व के स स्वरूपो का विचिव्र-सा मेल 
भी कुछ पदो मे मिलता है-- 
महान चाकर राखो जी गिरधारी ललि, चाक्र राखो जी। 
चाकर रसू वाग लगा सू, नित उरि दरसन पसू । 
वदादनको कूजन यलिनम गोविद नीलागासू1 
चक्रो मे दरसन प्रजे सुमिरन पां करची। 
भराव भगत जागीरी पाड तीनों वाता घरस्ती ॥ 
मौर मुकुट पीताम्बर सोहै, गल वेजन्ती माला 1 
यृदाकन म धेनु चरव, मोहन मुरती वाला॥ 
वेके महल वनि विच बिच राषू दारी) 
सावरिया के दरसन एङ, पिन वुमुम्भी सारी ॥ 
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जोगी भायाजोग करन कौ तप करने सन्यासी । 
हरी भजन को साधू आया, वृ दावनके वासी ॥ 
मीराकेप्रभगहिरि गभीरा, हृदेसर्टोजोधीरा। 
आधी राते प्रभु दरसन दी जो, पेम चदी के तीरा ॥ 9(418-48) 


व॑ह एक षद मे 9(419-53) लौकिक धरातल पर लौकिक काव्य रुडियो का 
भ्रयोग करते हए पपीहे को पी पी करने पर चोच मरोडने की धमकी है, चेतावनी 
हैकिपी-पी करने कामधिकारतो विरहिणी कार, तर पौषी करने वाला कौन? 
उससे दुर हटकर कोए की बानी को स्वागत की नजर से देखा गया है, उसको चौच 
सोने से मढाने कौ गातं है, उसके जस्य पाती भेजने को इच्छा भौ किं जाकर "वी 
स कहना कि तेरी प्रेमिका धाने नही खाती" भौर अन्तत श्रियः के लिए अन्तर 
जामी" का प्रयोगं जोक्रि परमतत्व का वाचक ह । एसा लगता है कि निर्ृनिमा 
शओैसीकी व्यया को सोकरिक सगुनिपा मौर कायिक अर्भिप्रायोसते व्यक्त किया 
गयाहै। 
एक पद मै 9(420 56) वुनसौ कौ तरह केवल (नाम महिमा" के प्रमाणमे 
शौराणिक शत्थर तरम, णिका" गजग्राहू" की कथाएु कहकर मतमे "नाम 
महात्तम गुर दियो परतीत पिषठाणौ होः कटा गया है । प्रद 9(429 60) म 
अविनाशी के चरण कमलो की वदना" करके भत मे (स्याम तुम्हारी दासी" कहा 
गयादहै। “जोगिया के नाम पर 'मलव जगाने, जोग जगाने की बाति कुकर 
मीरा भपने गिरधर नागर से मिलकर तपन बु्षाना चाहती है 9(423 70) । 
उसी तरह जनिन भाखी मे साहू बसताहै, उह मीराबद भीनही करना 
चाहती, चक्ुटो महल म क्षरोेसे ज्ञाकी लगाए बैटीहै' भौर एसी जाग 
-साधनामे "गिरधर नागर को पाना चाहती है 1 9(425 51) 
मीराकी भाव भगतिमे किसी मत विशेप कौ छाप नही है ) सत्र मतमतातरो 
क प्र्ीके, अभिप्राय गौर सार तत्व लाकमानस्तमे जाकर एकमेक हो जति ह । 
मीरा जैसी भक्य की भावनाए्‌ जब उमड उठती है ठव चाह जो उसके वेको सह 
सके वह सहन भावमे सामन मा जाता है--तभौ 
शवगनी का लहमा पहन कर वह्‌ सुहागण , राम नाम का चुडला पहना 
चाहती है", "हरि नाम कौ नक बेर धारण करक सावरिया वरको बरना 
वाहत है बल्कि छृष्ण नाम की ज्ञनकार करते हृए सुरत मे रमना चाहती हे ।' 
43(162-201) मौर ठेस रकार" वहु 'भविनासी की पील पर क्र रही दै । 
मीराके पदां मे (33) कछ उपदेशपरक है, बु सातारिक माया मोदकी 
-भसारता चतान वलि, लाक रूढियो से सने हए चरिवोपदेशक पद भी ईहै--जो 
व सामान्य नाछा के अभि यजक कटु जा सक्ते ह-- 
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जगम जीवर योडा, राम कुण क्रे जजार? 
मात पिता जौ जनम दियो है, वरम दिपो वरतार। 
करर खादयो करे परियो, फट रे कियो उपार)! 
दिगा क्ति वैरे घ चदेगा, मौरनसी वैरे कार? 
भीक प्रमु गिरधर नागर, भज उतरे भव पार ॥ 
33(161 196} 


मनवा जनम पदारय पयो, एेी वहूर न माती ! 
सवके मोर कषान विचारो, राम नामि भु भाती । 
तगु भिलिपा सुज पर्णी, रेता ब्रह्य म पाती } 
सगुरा सदा ममरित पीव, निगुरा व्यासा जाती ! 
मगन भया मेया मन सुव मे, गोविद केव गुन भाती 1 
सह प्रणा भादि मादि, तातरभवमे जाकी) 
मीराकह्‌ क आप्त भापरी, मौरो सू सकुषातौ 1 33(161-197) 


ध्यान योग्य चात है कि मारवाड के सोकमत मे शुर" कहना एक व्यापक 
विर्वास रहा है । माज भी सवण मौर मवण विना कान फुकाए्‌ मी किसी को गुर 
मनति मानते है! विश्वासदै कि गृ तिर "जनम भकारथ जतिहै। 


नेहि दसो जनम कारम्बार? 

का जानू का पृण्ण भ्रमरे, मानुसा मवार । 

बढतत छिन छिन धटत एल पल, जात न चाग बार} 
विरछकेभ्यू प्रव द्द, बहदिने ले डर 

भौ सायर अत्ति जोर कहिए भनत उडी धार! 

खमनाप का सोवा, उतरपरते पार। 

कषान चौतर मडी कौटटे सुरत पासा सार। 

या दुनियाम रची वाजी जीतं भावे हाद) 

साधुः सत महत जानी, चलत करत पुकार + 

दासी शरीर लाल, जीणा दन व्यार ॥ 33{160 195)--एसे 


दो मे सौकमस्वो का सार-दी-सार दै 1 उनमे सवर दर्शनो का सार, सव मतत मर्ता 
तये का निषोड मौर सव साश्चनायो का तत्व लोकमतमे समाया हमा दै} 

दाशनिकर वेदात कै तो गोद वाद दँ ठो, मायावाद कटे तो कभवाद कहती, 

नवधा भक्ति, निराकार उपाक्तना, वयय, जोय, भोग सवके सव लोकमानपत मै 

मच परर रलमिलकषर क्रिस तरह से साधारणोक्ररथ मे ढलते है--दसमय पता मी 
के षदोते क्ल जाता है-- 
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भज मन चरण केवल अदिनासी । 

जताई दीसे धरणं-गगन विच, तेत्ताई सव उठ जासी । 
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्ह, कहा लिए करवत कासी । 
ष्णदेही फा गरवन करणा, मादी मे मिल जासी। 
थो ससार चहर की वाजी, सान्न पद्या उठ जापी । 
कहा मया जो भगवां पहूरयां, घर तज भये स-यासी। 
जओगी होय जुगति नहि जाणी उलटि जनम फिरि आसी । 
अरजे कदं अबला कर जारे, स्याम तुम्हारी दा्षी 
मीराके प्रभू गिरधर नागर, काटोजम की फंी। 

33(160-194) 


भौर मगति कौ भटलता, भाग्य का भोग लोकमत मे कितना मटल है, यह भी 
भीराकेषदो मे उतरादहै-- 


करम गति टारे नाहि टरी। 

सतवादी हरिचद से राजा, सो तो नीच धट नीर भरे। 

पाच पांड्‌ भरं सती द्रोपदी, हाड दिमाल गरे। 

ज्य क्रियौ वलि लैण इद्रासन, प्रातताल धरे। 

मीराके प्रभू भिरधर नागर, विषसे अमत करं। 
33(158-190) 


एक तरफ तो (सहन राग” की भावश्यकता का उपदेश-- 


यहि विधि भगति कंसे होय। 

मनकी मैल हये तें न ष्टी, दियो तिलक सिर धाव । 
फाम कूकर सोभ डोरी, वाधि मोह चदात। 

क्रोध केसाई रहत धट मे, कंसे भिवे गोपाल । 

बिलार विषया लालची २, ताहि भोजन दैत ! 

दीनं हीन खं क्षुधा रतस, रामनाम नेत । 


इस तरह से मत मे- 
हरिहितुसेदेत कर, ससार भारा त्याग । 
दात मीरा साच गिरघर, सहज फर वराम ॥ 33(150 162} 


भौर दूरी तरफ “रमया के बिना जीव दुख पाता है" देष्ठी अभिव्यक्ति मे 
रसीमिली दुनिया की भन्ञानता पर बेद-- 
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समद्या विनि र्यौ जिवडौ दुख पाव । 
कंहो कुण धीर वेधावै । 
वौ समार कुबधिको भाडो, साध सगत नहि भावि 1 
रामनामकी निद्या उाणे, करम ही करुगत कुमावं 1 
रामनाम विन मृकुति ग पार्व, फिरि चौरासी भावे । 
साध स्यत मे कबहु न जाव, मरि जनम गुमा 1 
जने मीरा सतगुरु के भरण, जीते पकम पद पाव। 
33(150 1690) 
मीरावे इष्टका स्वप मालम्बन रूपमे चाह "मौर मुदु वाते, बाकी 
चितवन वाले, गोपी लीसा वाले ष्ण का था” तथापि उसकी भक्ति भावना बहु 
भुखी, लोकोन्मूखो मौर लाक्मतानुसारी थी । 

(2) साधना उसी तरह उनकी साधना पद्धत्िमे भो हमें उसी तरह की 
भिनभिनषद्धतियो मौर लौकिक समग्रता के प्रमाण मिल जते है । मीराकेमन 
भे भव्ितिकाखद्रेक सातवष कीउमरसे माया मौर तवसे निरतर भजन 
करीत, उपदेश, कथा, म तर्मुखी धितन तथा सं सतो कौ समतिमे पृष्ट होकर 
उसने जो अनोषा भौर सुदढ रूप धारण किया बह कुछ दस तरहकाधाकिनो 
दूट सकता था, मगर नम नही सक्ताथा। 

जैसा वि मेडता का धा्भिक मौर तिक परिवेश था, उसमे किसी सम्प्रदाय 
विेप को प्रय मेही था + दूदाजी स्वय जगदवा परै भक्त ये, परम वैष्णव ये, विष्णु 
करा चार भुजा स्वरूप उनके कुल का ष्ट था, हरप्रूजो का उनका वरददस्त मौर 
स्मह धा, पाञ्रूजौ उनके वश गौरव ये, जाम्भोजो जममत्त के जाग्रत महात्मा । इन्‌ 
सवके साय पौराणिक भौर नाय पी प्रमवि लोकत हो चुकेये। साधु-मतोका 
निरतर आवागमन, भजन, कीतन भरर सतस्रग लोक जीवन भौर राज घराने के 
लिए ज्ञान भौर प्रकाश का राजपथ दना हमा था । पेते वातावरण मे सति बरस 
की मीरामेजो सस्कार ग्रहण किए वे भावन प्रवण होकर दस कंदर पनपे कि 
मीन व्यक्विरही नकाया रही, तर राजवधू रहो, ने भक्त दही, नप्रतरही 
बर्कि "लोकःहो गई मौर भमरहोगर्ई्‌। 

काजाता है मिः उसने सगूण रूप श्री ष्ण की पतनी भाव स भक की, 
कृष्ण को अपना पनि माना मौर उमे लिए करि को प्ररवाह्‌ न की । कोई उसमे 

नाथपयो जोग साधना, निमूनिया शान सरधना को बात भी करते दै । उसे 
व्यक्तित्व निर्माण कौ चर्वाम पहर यह्‌ बहाजा चुका वि परिप्यितिजिय 
दिरिष्टवामोनमोरामा विशिष्ट व्यविन्वं प्रदान फियाधा। वचपन घ उसने 
अपने षो “आरमैगेरयो धरतो सेत्पै ' जसा अनुभव दिया धा । अन्त्ुता उस्तकी 
विशिष्टता षी मौर धरामि चातावद्णने उसमे वाली मतकरो परम व्व की 
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अनुभरूतिसेभरनेकाकाम क्िया। 
उसका भौतिक जीवन भी विपादपुण सषर्पो मौर विषमता की कटु कहानी 
रहा था 44(149} बचपन कौ निराश्रित भावना, किशोरावस्था मे वजनाभौ 
का जम्बार, ठकूरकया को राजवधूके रूप मै देखने की परिवारवालो की कामना 
जौर माकाक्ामो के साथ उसके रिक्त मन कौ भरव का सथष जोकि उते अध्चिक 
शक्ति पूवक द्ृष्ण शरण की मोर ले जाने वाला क्षद्ध हमा । वह मान चुकी थी 
कि “माता पिता उस कुटुम कवीलो, सव मतलब के गरजी” आर इसीलिए शायद 
सकल्प कर चूक थी 1 कि “वरजी म भब काह की न रहौ 1 
उसके व्यक्तित्व की प्राणशक्ति वडी प्रवल थी, इसी कारण उसने बपने मन 
के खालीषन को भरने वाली भावना भक्ति भीर साधु सगत को नही छोडनैकी 
रेक, छिन्न भि न होने तक निभाई । पीहरमे भी उसकी टेक घीकि-- 
शतु मत बरजे माइडी म्हने साधा दरसण जाता” मौर ससुराल मे भौ उसकी 
टेक रही कि-- 
भराजं किये ऽ्याना करणै दीनो, मँ भगता री दा । 
सेवा साधु जनन की, म्हारे राम मिलन की जस 


--सदि उसने अपनी भावना भविति जारी री होती भौर साधु सगत की टेक 
"छोड दीहोतीतो मीरा मोरा नही बनती, मेवाड के राजधराने की एक घटना- 
विहीन राजवधू होकर रह जाती । उसकी सारी साधना के मेषदडये दो ही है-- 
एक तो अपनी विशिष्ट ली मे भावनाशवित मे दू रहना अर दुसरा साधु सुगत 
सेविमुखन होना! भावना परकताभी इतनी एका्तिक भौर इतनी तीत्र ओर 

अभेद्य कि राज वमव, देष्वय, सोभ, वजना, भ्रताडना मृष्यु, घात कुछ भी उते 
भेदने मे सक्षम नही रहा । 

(प लिरमुण मताघारित--जाग्तिक सघपो व क्ेलते हए भरी उसने अपी 
भाव भगति की साधना शायद चारमुजां स्वरूप की स्तुति, विनती मौर निगु निया 
सतोकीवानीके प्रभावसे मारम्भकी 1 हो सकता है कि उसके भआरभिक पदः 
साुसतोस्ेसुने हए या उनके अनुकरण स्वरूप हो । उनमे सामान्य हरि स्मरण 
४ पराण माधारित, स्वषूप वणनात्मक तया सत वानी प्रमादित्त पद हो सक्ते 
ड 

भोल थोरी भव॑ हो मद्राराज अविनासी । 

हो म्हान कवटे दरस दिखातती । 

विर्ह्‌ नियोन बन-बन डो षर्वत लूमी कासो । 

निसदिन ऊमी पय निहार, क्व मोहे धीर वधासी 

शेपा करो म्हारे भवन पधारो नाहि ये जिवडो जापी । 9(409- 
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आत्मा के विरहिणी मभिप्राय के नमूने कबीर, रेदास भीर अयस्तोकी 

चानीमे भरी भिलते 1 मात्मा की परमात्म चेतनाकी आकुलता, वियोगकी 
व्याङ्लता, मन पानी मे अर्चि, काया सिभार से विमूखता--जसे सतो कौ बानी 
भे लक्षण मितत रहै, वे ही मीरा के कर पदो म मिलते ह । पी भन्तमुखौ साधनां 
मीरा को मधुरा भक्ति फी अपनी विशेता है जिसमे वह नारी के उमाद, विषाद 
अक्रुलाहट भादि को विशिष्ट रगरूप देकर अभिव्यक्त करती है । कबीर आदि सत 
तौ भाष्यात्म के धरातल कौ छोड नहीं पाए, मगर मोरा ने मपने मबिनासीको 
"परति! बनाकर उसमे सगुण तत्त्व भी डाल दिए । वल्कि इस आलम्बन के तिए 
सारी पत्ति, बुल, परिवार, मर्यादा सबकी वलि चदा दी । उसको साना भे भनु- 
भरतियो कौ मतमु खता अतुलनीय दै-- 

अरीर्हौतोयाही उमारहैलागीर्हौरो। 

कवे न पिय मो सो प्रेम जतायौ, 

कवऊ न हसि मोरि बहि गही री। 

अष कँसे जीवन बर्न मोरौ आली, 

ष्वउनपियमोसोजिय कोक्होरी॥ 11(766) 

--अमूत भावना मे लौकिक मभिप्राया मौर क्रियामो का सहन भारौपण 
राकी साधना की देसी सम्प्रान्ति है जिषकी सचां से कोई इनवप्र नहं कर 
सकना फिर भौ जिसकी शास्ीयता परः प्रएनवाचव बना रहता दै । 

वैसेततो कबौरभी "रमे की बहुरिया" बनते है भौर मौराभोखसष्टापषर 
शपरेम कौ चूनरजोढक्षर भरतार गिरधर" को मानतो है फिर भी नारी हदय की 
जो कसक, व्यथा गौर पीडा मोराकी सरधना मे है वह्‌ कबीर सरे कोसो दूर है-- 
कयोर भी भपते "राम से मिलने कँ ताद ्िगार करके" वैते ह, मगर उसी छाप 
परमीराकी साधना दुख मलगदहीहै-- 

आज रमीतती रण प्रोतम पौवभादहो राजष 
त्न सनगां सेज सवार अजअन सार धन वाड 
स्थाप सदर तन धारू सूं भावना साराज। 
फलि मनोहर मन-मन एूले सदा सुदाय पटल तख दले 1 
सरबदुव भूते फते करसु वदावना हो राज। 11(48-1 3} 
देखने सायक टै अनुभूति की यह तस्सीनना भिसमे राजपूत नारी की पावणा 
पधारण मौर ददावन बे लौविक तत्व सहज मभिष्यक्ति मे उतर भाए ई। 
मीरा एक बर "भगठि देय दाजी होती है * भौर “जगती देव रोदी दै"सो 
दूरी भोर “अत सोक शी मन्त अनुभूति ने किसोमगमलोक्मेसुदभी पाठी 


३॥ 
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चातता अगम वा दैत काल देष्यां डरा । 
भराग्रेम रा हौज, हसँ केत्या करा 1 44{365) 


मौर दसी न्तम खता इतनौ प्रवल सधी कि माता, पिता, षीहर, सासरा, 
दढ, भय, लोभ सब नाकारा होकर रह्‌ गए-- 


नैण क्तो ततो धूघट कसो, लोक लाज तिनका ज्यौ तोर्यो । 
नेकी वदी है तिर षे धारी, मन हाथी आंदरुसर दं मारूयो। 
प्रगट निसान बजाय चली, राणा राव सकल जग छोरयो । 
मीरा स्वल धघणी के सरणे, का भयो भूपति मुल मोरयो । 


--दैखने फी बात है कि राजपूत रमणी जो सबल धणी' के "सरणे" हौ भौर 
शननिसान' के घोपं पर चल पडी हो, उसे कौन छेड सक्ता ह 1 मीरा ने ममतं पति 
को जो लोकतात्विक अथ दिया है, बह अनन्य है 1 


माईभेरा पिय बिन भलृणो देस । 

राग र स्िणगार न भाव, खूलि रहे सिर के केस । 
सावण आयो साहि दरे, जाइ रहे परदेस 1 

सेज सलूणी भवन अकेली, रेण भयकर भेष । 

आव सलूणो प्रीतम प्यारे, वीते जोवन वेस । 9(400 8} 


--दसटेकमे व्या का अनोषापनतोहै दही, निगु नियाष्ठाप मे लौकिक 
सभिम्राय मौर व्यजना--“मलूणोः ' बलि रहे सिर के देस" “जाई रहे परदेस", 
“तेज मलूणी"", “सलुणे प्रीतम" --मीरा की विशिष्टता बे चोतकभी हैँ । 

मीराकी साधना मध्यक्त वे प्रति, अमूर्ते के प्रति, अभूत एौशेलीमेभीहै 
मौरभूतकीशैलीमेभी है) सभवततो यह्‌ टै कि साघू-सतो ॐ समागम से उसने 
खात्मा-परमात्मा के अमूत ज्ञान के तत्त्व ओर पारिभाषिक मभिप्राय प्रहण किए 
े। वेमेष्ताके सोक मानसम भीरूढृये।वे ही उसकी एकातिक अनुभूतियो 
भँ सहज उद्गार बनकर फूट पडे है-“रमया बिन मो सू रह्योनजाइषभोर 
जम उस अविनाक्ती महाराज की भोलू जाती है तब तो उसणी अन्तव्यथा क्रिवने- 
कितने सूपो मे पूटी पडती है कि-- 

विरह वियोगिन यन वन शेतू करवत सगौ कासो ।' नहि पे भिव जसी" 
मोर भेद मभागण षको सरजो, पिया मा सू रहत्त उदासी" 9(409-13) 
जौ प्रजन हार है, उसी के वियोग कौ यहं व्यया भीरा ही उससे कहु सक्ती 
थी 1 अपने भुवन पति को विमोय व्यया में “ख मिट जाना, "नीद का नसानाः. 
"रेण बिहयाणौ होना तो सामा-य सबि भभिव्यकतिया ह, मगर "दालपनो की 
भीत" वलि "मैया का कदे तोल न माने पर' मोरा को जो कष्ट-साधना दै,ष्फ 
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"पट्चन पाना कठिन ही है-- 
आवो मनमोहना जी मीठा धारा बोल। 
बातपना शी प्रीत रमहयाजी, कदे नहि पायी धारो तोल । 
दरस्ण विन मोहि जकन परत है, चित्त मेरो दौवाटोन । 
मीरे मै भई रावरी, कटो तो बाढ ढोल । 9(410 19} 


जो "भात! भवमीराकेमनमे है के करभ 'ततपते-तल्त कतना परत 
हैः“ "रत दिम पय देवत" यतते ह॑ ओर "पलक न पल भर सायो र "रात दिन 
-पिव पिब रटते रटते" श्ुजी सव सुध-वुध भाग गह दै # इतो कारण शापद मोरा 
ने तोक लाज, कुल मर्यादा किसीःकी परवाह नही की पयोकि-- 
मीरा व्याकुल भदुलाणी, पिया कौ उमम अति वामौ रो} 
9(401-24) 
उसको साधना का लौकानुसारी स्वल्प यहं था कि-- 
अग छीन व्याकुल भर्ई, मुख पिय पिय चान हो 1 
अतस वेदन विरह कौ, वहपीरनजानीहो। 
यो चातक घन फो रर, मछली जिभि पारी हौ । 
मीरा व्यकरुल बिरहणी, सुध वृध विसरानी हो 1 9(414 3 5} 
साधना कीवेदनामे कष्टो केथयान ने मीरा के पास आलकादिकया 
कृलारमक भभिव्यवित सही है 1 लोक जीवन की सपाट भनुदु्ति--जायते रहना, 
विकल रहना, आरति सहना, प्रतीक्षा करना दरिपात ने भना, अर्नािगरारे रहना 
यदी सव वार वार सहज मानी म उभरती गई है । पषेये वौ बरा भला कहना, 
कैद को सदेशवाहक बनाना, उसकी. कावि -काव क प्रिय आगमः क सूचर्क मानना, 
श्वातक, मोर, सावण कौ लाक सानना---पे सव राजस्या मोककान्यो केब्हेत 
शरान अभिप्राय या प्रताकर्ै--यथा-- 
बावहियड नद विरहणी दुंहवा एक महाव ॥ 
जवही वरसद घण घणउ, तबहिं कह प्रिय भाव ॥ (ढोलामाद 27} 
बदिहिया निल पिधा वाढत दइ वद सूण । 
प्रिड मेरा म प्रीडकी तर प्रिउ क्हड सुण 1 (वही 33) 
सा्वण दरूभरहे सखी कहां मतर पाण नाधार । (वही 49) 
कडा दिऊॐँ वघादर्या, प्रीतम मेलडई भुत । 
शटि बतेजड उप्प भोजन दिउनी वुन् 1 (बही 75) 
हं बलिहारी सज्जणां सज्जण मौ बलिहार । 
हूं सज्जण पय पानो, सज्जण मो यलहार। (व्ही 176} 
चाल स्वी निय मदिर दहु, चज्यन रदियदं जेण 1 {वही,359 ) 
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मौर, उ सवका अपने ठय से उपयोग करते ए मीया ते मपनी साधना को 
बणोदोदै-- ~ 
"प्प चातक चन के दै, मछली जिमि पानी ही ।" 
“भूख गई निदा गई, पारी जोषन जपि हौ)" 9{410-13}. 
भे प्पैया प्यारे कको वैर चितार्यो । 
दाया ऊपर लूण लगायो, दिवडो करवत सारूयो 11" 9(408-11) 
"पप्य रे पिव की दाणी न दोन! 
ममि प्रवेली बिरहणी रे, थारी रखिलौ पांख मरोड । 
चाच कटा पप्य रे, कपि कालय लूण ! 
पिविभेरार्थं पिव कीरे, तु पिव कहे सकण +" 9(419-53) 
प्ीत्तम कू पतिपा चिषूं कउञआं ते जाइ 1 
प्रोतम जीसू यू कहै रे, यारी बिरहणि धान न खाद ॥ 9(419 53} 
निस्तर सालती पोटा का मनुभव ही मोरा की साधना कासार है--बह भीः 
अभूत के साय सुरति फो पीट-- 
भौ मनमानी सुरत संल भसमानी । 
जय जव सुरत लगे वा घर की, पल पल ननन पानी । 
ज्ये हिय पीर तीर सम सात, कसक कसक कसकानी । 
रात दिवस मीहि नीद न मावत भावै मनन पानी ॥ 9(425 78}, 
ओर बहु पीडा भी एसी किं उसके लिए मीरा-- 
श्माता पिता सुत वधू दाख,ये पांवमे वेरो 11{93-59} 
भानफर उदे तोढने का सकत्प रखती है । सकत्प भो बहत पुराना है-- 
“सात चरस रैर्भे धीर सेविया, जद पायो सुव सुहाग, 
मोरा नै प्रभू मिल्याजौ भव भवय भरतार 1“ 11{93 64) 
लौरवह्‌ भरतारभी रेसाकि-- 
भेत्ि जाडेचरणा ङी दात्री 1 
याहीमरेरे गमा+याोहीमेरेजमण्य,योही है त्ीरप कासी) 
हरि मेरा मं हदिजो कौ, जगत करा किन हसी । 
मीके सिर उपरि वियजे एक खवेड सविनासी । 
11(101-115) 
एक पल भौ £स भवितासी बे दिना प्राण दूभर हो जते ह-- 
प्रधूजौ तुम दरसथ विन दरौ 1 
मेरौ समन सलगीहि रामं मौरखक्लमूतोरी 
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भोर 
सीया मोषू मुख न बोले, मे किणपू वघ जीड। 
तो प्राण त्रजत हूं मव ही, भर दधी विव पीड । {1{106 111) 


उ भस्त मे दह-- 
फारूगी चीर यर गलकथा, रहुगी बेरागण होयरी । 
चपि फो, मागं वेष, कजरा मै डर घोपरो } 

33(114 48} 


--एेसा करके “जोगन बन कर" “वने-येन भटके" को भौ तैयार है, मगर 
शुत मरनाद' वीहर-वासरे की लाज" निभाने कौ तैयार नहो है } हेती मटलत्ा, 
अविचसता भौर एकात निष्ठ मोर की साधनाके निगुनिया सूप मेउभस्ती है । 

(५) सुण मताधारित--दरूसरी ओर सगुण वैप्णव मत से प्रभावित्त उपक 
साधना मे साधु सगि, भजन, कर्तन, नितनैम, दरसण, कीति स्मरण, गणवर्णन, 
लौला माये--की बातें दो स्पोभे मिलती है! एकतो प्रेम भावना की अनन्यता 
के साय अौर दूसरे दासौ भावना के घाप) सधु-गति मीरा के साधना.भप का 
कृटकाकीण क्षेत्र था । यदि वह मपनी भक्ति कायम रखती भोर साधु सगकी टेक 
छोड देती तो उसके जीवन का सधप मिट जाता ! मगर उसकी वह टेक बहत अदिग 
थो-- 

वीदहरमे भी वह-- 

"तु मदे बरवे मादी महन साघो दरसन जाती 
सम नाम हिर वसै, मादिले मदमाती ।” 33(106-20) 

कहकर उस टेक कोपा करतौ थो, मौर सास्रे मे भी उस्ने यही येकं पकड 
रवी धी-- 
"राज क्यि ज्याना करणे दीज्यो, मटँ भगतां री दात । 
सेदा साधू जननं की, हारे राम मिलण की भास 4" 

33(106 29} 
उदके लिए साधुजन हरे मात्म कल्याण के माध्यम ये मौर वह उनक्रौ परगति 
क्सो भी कमत पर छोढडने को यारो नहीयी। 

उसकी नजर मे-- 

"पाध माता पिता कुर मेरे, जन सनेही स्यानी । 
संतत चरण कौ सरण रेनदिन, सत कहत हू वानी ।" 33(107 30} 
री लगन च-प समत के प्रति } निचित सूप ते उसके गचपन बौ 


आदात्मक ह्सक्वता षो साधु-सगत मे नाथय मिला था जोर वह उव माधय मो 


भ्रा काभ्य द्ोक्तात्विक अध्ययन { 108 


आभीवन नही छोड सक, चाद उसको वह टेक निदा, वर्जना, परताडना, मपमान 
आदिका कारम बनी! 
लीला गण-पान मे उसने विष्णु के पौराणिक स्वरूप का,जवतारो का, वत्याण- 
कारी भौर पोपक भावना का वैष्णव रौली मे स्मरण किया है जहाँ वे भवतवस्सल 
ई, दया निधान, पाल, स्वामी, भूवनपति, विपदविदारण, राम मादि ह 1 विनय 
ओर प्रार्थना साधन बने है--कटी दास भावना उभरती हैतो कहीभक्तका 
समपण गैर श्रद्धा ही व्यक्त होतो है । हो सक्ता है मेडता के चारभूजा मदिरमे 
रते प्राना के पद उसके सुने सुनषए हो या रणष्ठोड के मदिरमे हता मीराके 
बे उच्छवास भी हो । पया-- 
भ्मन रे परसि हरिकेचरण जोकि “सुमग शीतल कवल कोमल धिवि 
ज्वाला हरण" द 1 33(95 1} एेसे विष्णु के स्मरण के साथ नृसिह्‌ भवतार, ध्यव 
यलि विष्णु वामन अवतार, राम बवतार भौर इष्ण भवतारका स्मरण है । 
33(95 1) पसे पदो मे मीरा के साध "दासी" का सम्पुट लगा दुभा है । कही कुछ 
भी नहीं है--^पद्‌ छवि देख मगन भह मीरा मोहन भिरधारी कौ 1" कही वे (सतन 
सृषदाई प्रभु भक्त वत्सल ह 33(96 3} मगर, परशु स्वर यहा भी "निराध्रित 
के साधम, "स्वामी" भौर प्रिपत्तम' का है-- 
हरि मौरे जीवन प्रानं मधार। 


भौर आये न्ग तुम विन, तीनूं लोक मेज्ञार 1 
भाप बिना मोदि करु न सुहावै, निरखो सव ससार । 
मदा कै मे दास रावरो, दीज्यौ मती विसार! 33(96 4} 
अह "दशन की भ्रुखी" पा प्या" वाली भावना है वहा मालम्बन "गिरधर" 
कटै 


शभे मने बातिगो गिरधरन लाव सौ" मौर उसके साय लीला स्मरण भौर 
तेव "भीयावे प्रभू भिर्धर हो, सुनिएु चित लाय 
तुष्हारे दर कौ भूखी हौ मोहि कषु न सुदाय । वही {97-6} 

--यह “रभू" भावना मौर "दशन कौ भूख' उत्तरोत्तर विकसिते होकर 
्दाम्पस्य भावना मे धित उदती द जोमीराकी विधिष्ठताहै। 

एसा कहा जा सक्ता दै कि रभू" भावना वति पदयातो आरि मवस्याके 
मोर वु अत्तिम अरवस्या वलते भी हो सकने है --खास रूरके वे जिनमे निराशा, 
हनाश मीर गिडगिडाहट क्षलकनी है । "दाम्पत्य भावनाः वासे पदों दा समय हम 
“किणोराषस्या से लेकर भोजराज कौ मृदयुचूव' ठक का मान सक्ते है--यानी 
सभम 1[ वय को मदधिदे {विक्रमी 1579 चेष) गोरदेषदही मीयन्ची 
भुख्य साना ङ स्वर माने जातत ह जिनम वषयव भजन, कोतन, गुणगान मादिदधे 
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धिन नुपूतियो फी तीद्रता, एङनिष्ठता, श्यान मग्नता बौर भष्धितीयता कही 
जाती है--उनकी गुरूजात ग्रु देते होती ६-- 
निपट कवट छचि मटै म॑रै नैत 1 
दैत रूप मदन मोहन पो, पियत पिद न मनक । 
चारिजं भवां मस्र टेदी मनो, भति सगर रस बटे ॥ 
़ीकटि,टेदो करि मुरली, टेढी पाय सट तटे! 
मीराभरमु केसूपसुमायी, भिरयर गिर नट के ! 33(97 7) 
मौर मते दृष्यवै रप परलुभानि फी वह सोम। इस कदर बढती चली गई 
ष्या मोहनकेर रूप लुभानी" से होकर प्न मत प्रन गिरधर पर वार, कवल 
सपनी" (बही 8} से भी उसकी बाढ़ सकी नही वस्वि उत्तरोत्तर वदती गी 
“नब तै मोहिं नदनदन दृष्टि पटुपो माई । 
तवं से परलोक लोक, कष न पृहाई ।“ (व्ही 9) 


भर 

^निरधर मे" भग-भग मीदा यलि जाई ।" (बही) 

--पह यलिहारी दै सीमातक होती द्हीकरिश्येम रोम आंखें बनकर 
उसमे अटक गए ओर वापस नही माए स हीं ही भाए । (क्ही 10) "नोक कुम 
गरि यरजहीं बतिया कहत वनाद" मप्र मीरा फ चे नन” "वचल निपट भटक नदि 
मानत, परहय ये धिकार । (वही) ठेसी सीमा भान वर मोरा राजकन्या नेही-नी 
लडकी मही रही, राजवध नहं रहौ सिव इच्णमयी हो गईं ! देखा माष्रनात्मक 
विकास "भली कटो को बुरी भे सव सई सीत चदाह म शलकता है । 

रे छरष्णमप जवस्था मे मीरा फी जो भक्ति साधना पनपौ वही उसका 
अमत्य घन है) किर तो- 
मालौ री मेरे नैणा बान पदी । 
चित चदी' वह माधुरी भरत, उर विच मार्ग डी । (वही 11) 
उक्षके बिना-- 
कसे श्राण पियाबिन राख, जीवन भूर्‌ भी! 
मीराभिरषर हाय विकानी, लोग कँ बिगड़ 1 (वही) 

एसी भावनाः प्रवणत मँ---जहा मीरा को लोकलाज, कुल मपदि बादिम्धै 
घुधभी गही धी, तो उसे माचायो गौर शास्वियोके सश््रदायवाद काध्यानककते 
रह्‌ सक्ता था? वहतो स्िफ प्रवहमान भावना बनं यड थौ जिमम व्यधा, वेदना, 
बाधा, घाषारिक रोदे सत तरातुरता, व्याकुलता गौर भर्भिलावा मे भाप्ताचितदह 
गण, बहते चले गए 1 तभी मोरा की भव्ति साधा निर्गृतिय--सगुमियी सतियो 
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की प्रवाह नहीं करती । लोक मे प्रचलित मौर साधु-एतो से गृहीत जो कभी 
भीरा संगो पाई षी उसकी अभिव्यन्ति का साधने वन गया। तभी बह यहुभी' 
कहती है कि-- 
“असा पिया जाणन्‌ दीर्ज हो । 

तन मन' घन करि वारण, हिरदे धरि लीजै हे। 

माव सखी मिलि देखिए, नैणाँ रस पीं हौ 1 

जिह-जिह विधि रीक्नं हरी, सोई विधि कीजे हो। 

सुदर स्याम मूटावणा, मुष देख्या जीजे हौ । 33(99-13) 

मौर "मून्न महल मे समाधि लगाकर बपने प्रिय फा भमृत अकेली भी पीना 

नाही है" 

मैनन बनज बसाऊ री, जो रै सहिब पड़री 1 

श्न ननन मेरा साहिव बसता, डरती पलक न, लङ री 1 

धिकुटो महल मे बना है रोषा तह से क्षाकी लधाऊँ रौ । 

सून्न महल मे सूरत जमा, सूख कौ सेज विष्ठा री। 

मीराके प्रभु गिरधर नागर, बार-बार बलि जाऊं री। (वही 12} 

एक तरफ़ वह्‌ चैतन्य मतियो की तरह अपने गिरधर के आगे नाचती भी है, 

मगर वेशभूषा निगृनियो को लेकर-- 

गिरधर भागे नाचूगी । 

नाचि नाचि पिच रक्षिकं रिन्नाऊ, परमीजने को जानूगी 1 

प्रम प्रीत की बाधि घुषरू, पुरत की कषछठनी काष्ूयी 1 

लोक लाजक्ी कुल मरयादा, यामे एकं न राघुगी1 

पिव के परग जायौ दूगी, मीरा हरि सग राचूगी। 

(५) सगुण निगुण में अभेद मीराके पास खगुण निगुण काभेदमदींदै। 
बहा सिफ मन का उमहता दरियाव है, जिप्तको लपेट मे घर, ससार, मरजाद सवः 
इूषकर रह्‌ मए ह भीर रेसी मवस्था या गई है कि-- 

भेरेत्तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई 1 
जके सिर मोर मुदुट, मेय पति सोई । 33(100-5} 
--पही अवस्था 
"देते वर को क्पू. वजो परणे अर मर जाय ॥” केविरोधमे 
“वर प्रणीर्जं प्रावसे महारो बुडसो भमर हो जाप ।* 
--से व्यक्तेहोतीदहै 
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मौर उस "पति भाव कोवेलकोः मीरा ने बषुमो से सीच-सीचकरवडा 
किया, घा क्योकि उस “भाव को परिपक्व करने के लिए उत्ते वहत सथप स्ेलना 
पडाया- 
"लोग कुटुम्बी गरजि वरजर्हि, मानत परहय गई विकाय ।" 
9(405 2) 
"सखिपन मिलि कँ सीख दई, मन एक न मानी हो 1“ 
(वही 414-35)} 
“कुल बुदटुम्बो भान बैठे, मानहूं मधुमावी 1 
दासी मीरा लाल निरघर, मिटी जग हासी । 33(103-22) 
"लागै पीहूर सासरोजी, माई तणो मो साल 1 
सव दौ लाजै मेडतियाजी, यासू बुरो कटे ससार । 33{105-29} 
मगर, अन्तत मीश का भटल निश्वय रहा #फि-- 
तेरो बोई नहि रोकणहार, मगन होड मीरा चली । 
लाज प्रमे कुल की मरजादा, सिर सै दरि करी । वही (108-33) 
मौर 
राणाभी म्हे तो गोविद का गुण गास्या ॥ 
चरणाश्रित कानेम हमाये, नित उठ दरसण जास्यां | 
हरि मदिरमे निरत करस्या, चुरिया धमकास्यां । 
राम ताम का्चाक्ष चलास्या, भव सागर तट जास्यां। 
(बहौ 109-34} 
सीसोदूयाषश्छो तो म्हातो काद करसी । 
म्दैतो मोर्बिदे का गुण यास्यां हौ माई । (वही 110 38) 
देसी टेक के परिणामस्वलूप मीरा ने बपमान, भ्रताडना गौर प्राणपात 
भी स्हे-- 
""राणाजी चे जहरदियोर्मे जाणी 1" 
जँपे--कचन दहत अगिन मे निक्सत बारा बाणी । मगर, 
वते हौ मोरारी उतरी गौर साधना के सघप का एक निरिचित दिशा मित्ती-- 
लोक लाज रुसल काण जगत की, दह्‌ बहाय जस पाणी । 
अपभेचर कापरदा वरचे, वै मबला बौराणी। 33(111-41) 
फिरततेचरसग्वौरारई ने भी युला विद्रोह कर दिया-- 
यरयोर्जेकषटूकी नादी रहीं1 भोर 
तन मन धन मेरो सदहो जावो, भल भेये सीत सदटौ ! ०{404-1} 
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मगर, उस बौराएपन से जीवन का सधय, मन की व्यथा, प्रतिष्ठा की 
-भातुरता, भात्मा की व्याकुलता न भिदी, न कम हुई । दिरह निवेदन के, मर्मभेदी 
व्यथा कै, पद सभवत उसी अवधि के हैँ जब मीरा ते चित्तौड की कुल मर्यादा सिर 
से उतार फकी मौर एवारिकावास कर लिया । बीचेमे मेडता फा पतन भौर 
वीरमदैके दर बदर होने कौ परिस्थि्तियो ते एक वार मीर उसकी साधनाको 
जमदस्तं धवका पहुंचाया होगा । भौर उसकी दीनता भरी गिडगिडाहद फूट पडी 


शहोगी-- 


याकि 


हरि विण कूण गति मेरी । 

तुम मेरे प्रतिपाल किए, मँ रावरी चेरी । 

आदि अत निज नाम तेरो, हिया मे फेरी । 
बेरिवेरिपकारि कट, प्रभु मारती है तेरी । 

यो ससार विकार सागर, बीचमें षेरी। 

नाव फूटी प्रभु पाल नाधो, बरूत है बैरी । 9(281 9) 


अब सरण तिहारी जी, मोहि राघो षा निधान । 
अजामील सखपराधो तारे, तारे नीच सदान॥ 
जल षत गजराज उवारे, गणिका चढौ विमानं । 
ओर अधम तारे बदृतेरे, माखन सत सुजान । 
कुवजा नीच भीलनी तारी, जाने सकल हान 1 
कटे लगि कौं गिणत नहि माव, थकि रहे वेद पुरान । 
मीया कहेम्दे सरण रावरी, सुनियो दोनू कान । 9(306-78) 


भीरभी 


हम सुणी छं हरि अघम उधारण । 

अधम उधारण समे जग तारण ! 

गज की अरजि ग्ररजि उरि ध्यायो, सकट परयो त्व निबारण ॥ 
द्रोपदी सुता को चोर वढायो, दुसासन को मान पद मारण। 
परह्यद कौ प्रतिज्ञा राद्धी, हरनादूस नख इद्र विदारणं । 
रिख पत्नी पर क्रिरपा की ही, विप्र सुदामा कौ विपति विदारण ! 
मीराके प्रभुमो ददी पर, एती अदेर भई करिणि कारण) 

9(307-82) 


अन्तत द्वारिका वाक्त ही मोरा की साधना का जन्त रदा- 


रायश्री रण छोड दीज्यो दूवारिका को बास । 
संख चक्र गदा पदुम तें भिटेजयके प्रास । 
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सकल तीरथ गोमती मे करत रहते निवात । 
सद प्षालरि स्लह्न बाजे, सदा यु कौ रास। 
तजियो देष, बेस, पति प्रह तज्यो सम्पत्ति राजि । 
दाप्ती मीरा सरन भाई, ठ्दे मव सव लालि ) 9429 3} 
क्रौर नागरीदास के प्रमाण पर जबर रणछोढजी का मदिर छोडकर वापस 
मेवाड़ या मेडता भान शी परिस्थिति बनी तब उसकी भनिम भरदास देसी 
रही फि-- 
हरि,काटिदहयोजानकी पौर। 
द्रौपदी की साज राखी, तुम बद़रायो चीर } 
भक्त कारण रूप नरहरि, धरया आप शरीर । 
हरिण कस्यप मारि चीन, धर्षो नाहि धीर 1 
शूडतै यज ॒शह्‌ कारयो, कियो बाहर नीर। 
दाम्‌ मीरा लाल गिरधर, दुक्व जहाँ तहा पीर । 9(479 4) 
उसके साय ही जिस अत्तिम पद के साय शरीरपात हमा-- 
सजन, सुधि ज्यौ जनि त्यो लीजे। 
तुम विने मेरे गौनं कोई, कषा रावरो कीज } 
द्यो न शरुख रन नहिं तिदस, यह तन पल पल छीजै, 
मीरा प्रभु शिरधर मागर, बे, भिति बिष्टुरन नरह कीज 1 
9(480 4} 
मौर वस्तुत “मिला का विष्टुरन नहीं हमा मौर एक भावना जीदन्त होकर 
सोकंष्यापी हो गई, युग जीवी हो गई) 
शस तरह मीरा की मात्मसाधना को प्ररमामा सेः तादात्म्य परानमे पूरा 
जीवने षच समा \ मोटे रूप द कुलं 48-49 वप की आयु से 41 बरस उसने 
साधना मे विताए-- यही इस वत्ति फा मनुमान करने ष काप है करि वह्‌ हाई 
माँ की समारी उपज नही थौ । कुठ विशिष्ट ही थी कि जिया कनेवर भावना 
ही भावना का बना था! वहकेवल अन्तमतवातिनी धी, इसीतिए बाहरी दनिया 
को फोररवात उषे यु नही पवौ यौ । जान-द्कर उसने कोह विद्रीह्‌ मही किया 
बल्किन्ये बृछषटा मौर जौ कुष्ठ हजा वदे केवल बाहरी दुनियामे ही घटा 
भीरा तो केवलं निमित्त रही, इसलिए कि वह कायिक रूप से उन धटनाभौके 
भ्रति सवेदनशील थीहीनही; पौहरमे मवाप बरजते रहे भि सदैलिया 
तिपत रही कि ससुराल मे मयाटाजीकौ सोत्र सीख देते रटे, पर सीख लेने वाता 
कायामेस्पित भा ही नहीं वो कौन सुनवा भीर कने पने कौ सुघारता [ 
वह्‌ भावनाजौवो मीरा उत्तरोत्तर मतिं भावेगयी होती यई जँपे-जव पररि 
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स्थति उपे सघर्षं ओर व्यथा देती दंक्िगतत रण छोडकीश्रण मे वह 
जगत्‌ व्यापी हो गई । 

(3) इईवरीय मनुमूतति के तद्व--““खगार की मधुर कामना का आलम्बन 
जब लौकिकं पुष्प न होकर अलौकिक पुरुप सत्ता का अपार्थिव दैवता होता है तब 
वह्‌ दिव्य श्प गार भावना कहलाती है ।“ 23(113) मीरा की मधुरा भक्ति कटी 
रिमसतिम परेम वृष्टि, कटी भावेगमयी लहर भौर कटी खिन्नता भौर विषाद भरी 
उतरा के साथ उत्कट हठ मौर उमडता ज्वार तेकर इस कदर आवेशन करती 
हे कि वहा भावना-दी भावना प्रर रहती है भौर णन्द सदयं या उवित चमत्कार 
जैसी बतध्यानमे ही नहीं भाती । यानी क्रि मीरा की वाणी कही दूर अन्त स्थल 
की गहराई से अपनी वेदना, व्यथा, विनता, माशा, प्रतीक्षा, खीक्ष, रोष, हताशा 
आदि के साय सहज स्वाभाविक उद्रेक पाती है भौर जसे वह उसके अन्तस्थलसे 
"कूटती है, वैसे ही श्रोता या पाठक के मममे उतरजाती है। 

मीराकी दिष्य अनुभूति के कुठ आयाम स्पष्टतया उनके पदो मे परिलक्षित्त 
डो जाते मौर वे उनकी साधना के स्वायत्त विकास के सोपानो का परिचय देत 
है। सामाय लोकजीवन मे जसे हम भपने किसी स्नेही-जन का परिचय पातै, 
शण योध करते है, नाम स्मरण करते है{मौर धनिष्ठ होते-होते एकाकार हो जति 
है । मोराकी प्रमु भविनिमेभीरेतेही लोकतात््विक विका के भायाम 
जिनमे प्रमुख ह-- 

(1) दहन परसन--परिचय, गुणगान, नाम स्मरण, भाशा, बाकक्षा भादि 
के साय हप भादि। 

(ष) प्रतीक्षा विरह साधना, गुण स्मरण, व्यथा, आतुरता भादि । 

ज्र टेक मौर हृठ-अटल निष्ठा, एकागी प्रेम, खोज अनुसरण, पीडा 
आदि! 
(1५४) विनय ओर दासता-प्रायेना, दि नता, निराध्रयता ङृपाकाक्षा 
जादि । 

(५) पुनज म का कौल--अदूट मनत नाता, अमर सम्ब ध आदि। 

(1) दरसन परसन-मौरा को अनुभ्ूतियां मानवीय सवेदनाओो कै मआस्वा- 
दन वलि धरातच कै है द्वैत दर्शी या तटस्य मवलौकलकर्ता की वे नही लगती । 
उनमे लिए जां दष्ट है--चहि वह अनिनासी, मलघ, श्रभु, भिरधर, जोगीजो 
कुठ भ है, बह परोक्ष बनकर ्वाधित नही हुम है, बह "अनुभूत" होकर 'ब्रिभ्बित' 
हमा है 1 तभी प्रिय के दशन, परिचय खूप निरूपण के उनके पदोमे भी पूरे भाव 
अवलता मिलती दै, यथा-- 

संदिभेरो कानृडो कलेजा रो बोर! 
मोर मुङ्कट पीताम्बर सोद, कूडल कौ क्षकक्लोर 1 
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्रिदावन कौ कूज गलिनमे, नाचत नद किसोर। 
भौराके प्रभ गिरधर नागर, चरण केवल चिततवोर । 
देसे पदो मे भारभिक परिचय कौ मवस्था खोजी ना सकती है कि यहां 
श्वितचोर' "चरण कंवल" है फिर भी "वह कानृडो' लेने की कोर' बना हृभा 
है । परिचय से भागे "मोदित होने" लुभाए जाने" की सवस्था भी उतनी ही भाव 
प्रवण मिलती है-- 
निपट वेंकट छवि अटके, मेरे नैन । 
देखत रूप मदन मोहन को पियत पिग्रू न मटके । 
बारिज भवां अलक टेढी मनो, मति सुगध रस अके । 
टेढी कटि, टेढी करि मुरली, टेढी पाणं लर लटके । 
भीराप्रभूके ख्य लुभानी, भिरधर नागर नटके। 33(97 6) ~ 
से जिस लुभावने रूप से परिचय प्रगाढ होता चला यया है, उसमे कमत 
दल लोचन है, “वाको चितवन" है भद मुसकानि' है, "मीढ परली की वानी है" 
भौर मीराउस रूप के “चरण कमलो से लिपटानी" है 33(98 8)1 
परिचय के साय भ्रति परिचय की उत्कठा भो है-- 
पिया तेरे नाम लुभाणी हो ! 9(420 56} 
मौर इसके साथ पत्थर तंराने, 'गणिकाको तारने, “गज की पशु योनि 
शृष्टवान" फी वात कहकर “नाम महातम गुरू दियो, प्रतीत विष्ठाणौ होसे मूर्त 
प्रियतम" से कामना गर्है कि मीरा दासी रावकी,मपणी करजाणोहो। 
वही 
+ (= प्रति परिचय के षीच करई तरह की आशाओ भाकांक्षामो, शकार्गो 
षी सावना रती है । मीराकेषदोरमे वे सव यत्र-तत्र विखरी भावनाए्‌ं ग्यक्तः 
हई मिलती है--जैसे साधना का नतीजा न मिलने पर व्यप्रता-- 
जावा दे, जावा दे, जोगी किणका मीत । 
सदा उदासी रे मौरी सजनी, निपट बटपटी रीत ॥ 
बोलत चन मधुर से मानूं जोरत नाहीं प्रीत। 
्मैजाणुं यापार निभेगी, हाडिषते अध बीष। 
मीराके प्रभु स्याम मनोहर, प्रेम पियारा भीत । वही (411 61) 
गु ध्यानावस्या दे वाद जव साधना मेँ ्रत्यान्तर आता है, तब दीद्या है 
यह, ओ व्यप्रता उत्पन्न बरती है । अवस्था निरूपय मे भावना प्रवणता ही प्रधान 
दै ओर मर्भिष्यक्ति माघ्यम मे नायपथौ "जोगी" मौर श्याम मनोहर सगुणं दोगो 
ही वाहक यनरहषह।मीराकी पटी विरिष्टताथी ति वह्‌ भावनः का भास्वा- 
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दन कर रही होती थो, भय बातो की उसे परवाह नही हौती यी, क्याकि जैसा 
कहा जा चुका दहै, वह्‌ कवयित्री नही थी, याचाय नहौ यी, एक प्रेमल भावना 
थी) 

परिचय प्रति परिचय के वीच नाना रगी भावनामो के उतार-चढाव के साध 
मीराकीमत साधना प्रगाढ होती चली गई है। उत्ते प्रियतम की हर चीज 
लुभावनी भौर आकपक लगती है । उस कषण का उत्साह भौर उससे सलगन 
रहम का भावे भी प्रवर होता जाता दै, यवा-- 


नणा लोभी रे बहुरि सके नहि भाई । 33(98-10) 

“रोम रोम नख सिख ललक ललक कर ललघाते रहते ह" मोर इस दशा त्क 
पवा देते ह कि “रभू गिरधर के बिन, पल भर र्यो न जाए" प्रेम को निरतर 
देखते रहने की उत्कडा गौर अभिलाषा इस सीमा तक बढती दै कि-- 

मीरा गिरधर हाथ बिकरानी, लोग कर बिगड़ । वही (11) 

सरे शब्दो भे दरसन प्रसन भभिलाया के लिए मीरा !एकटक ध्यान लगा 

कर वैटी' रहती है । 
नैनेन बेनज ब्ाञे री, नो मै साहब पाञं । वटी (12) 

किल सम्प्रदायकेकिंस अभिप्राय कै जरिये भावना उजागर होती है, यह मुख्य 
अत नहीं है, मुख्य बात है कि प्रियतम के दरस-परस की ललक प्रकारित होती है 
भा नहीं । भीरा ध्यानावस्या मे "पलक भी नही पकती" कि नैनोमे वधे प्रेमी 
छवि मिट न जाए्‌ 1 भौर, 


धिकरुटी महल मे बना है क्षरोषा तहँ से क्षौको लगड री । 

सन्न महल मे सुरत जमाऊ, मुख फी सेज विषछठाॐ' री 1 

मीराके प्रभु गिरधर नागर, बार-बार बलि जारी 

33(99 12) 
अपनेप्रियको हर हालत मे रि्ञाए रखने भौर पा् बनाए रखने फी ललक 
कितनी सहज भनुभूति के साय उभरी है कि-- 

मता परियाय न दीनैहो! 

तन मन धन करि वारण, हिरदे धरि लीजं हो । वही (13) 
भौर 

जिदं भिहि विधि रन्न हरी सोई विधि कीजो 

मीके भ्रभु रामजी, वड भागड रों हो। वही 
अौर भविति को वह्‌ भावना इस सीमा तक्‌ गहरा जाती है कि "मनम 
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मीरा दुनियावी चेतना से एकदम परे हौ जाती है-- 
्मतोसादरेकेरग राची। 
साजि सिगार वाधि पग धूधू, सोक लाज तजि नाचौ । 
वही (100-16) 


अौर एेसी मवस्या माने पर ससार भौर सासारिक वर्जनाओ के साय सषषं 
क शुरुमात ही जाती है । ससारो सवर्प मौर आतर ऊहापोह कै वोच मीरा को 
मन्तमुखत, परेम कौ विकलता, प्रिप दरसन कौ भाङ्कुलता, प्रतीक्षा भी बढती चतौ 
जाती है-- 
(प) श्रतीक्षा भौर विरह 
मै तो म्हाया रमया न देवौ करू री। 
तेरेहीउमरण, तैरो हौ सुमरण, तेरो ही ध्यान धरं री 1 
जहौ जहा पाव धरणौ पर, तदा तहा निरत करूं री । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, चरणा लिपट षष्टे री। 
वही (101) 
स्मरण, ध्यान मौर उसे साय चैतन्य मततीय नतय प्रतीक्षातुरता मौर मग्ना 
कौ मनोपी भाव व्यजनाकर रहे! वैसेही "गिरधरके आगे नावना^भौर 
“उसको रिसनि' की तैयारी जिते श्रम प्रीठ ॐ धुंधरू" मौर "ुरत कौ कहानी 
यही (100) मिलकर एकाकार हो गए है, यह बतातिहै फिमीराके परिविशमे 
वैष्णव या सत-नायमतो षमी धारणाण समयिवित होकर एक लोकमत मे गले व 
चरकी धी 1 
उपने प्रियके लिए समपणकीनिष्ठामे मरा तत्कालीन नारौ मयदिाका 
इस तरह से तिषटपण कस्ती है -- 
मैतोगिर्धरकेषरजाजं 1, 
गिरधर म्हायो सयो प्रीतम, देखत रूप सुभा । 
रंणपदे तव दी उठि जाऊं } भोरि भये उड़ि मारे 1 
रेणदिना वाके सगखेल्‌ ज्यू त्य्‌ वाहि रि्लाऊे । ॥ 
जो पहिरावंसोही षहष्जोदेसोही खाऊ 
मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उण विन पल न रहारं 1 
जह दिठावे तितहीर्चू येचेतो बिक जाऊ । 
देष सर्वाग़ सर्पेण के साय दही मधुरा भावना पक्की हो जाती है1 
त्किं "चाव्रर रहवर केवल दरसण पान” तक्की सोमा तक भी व 
समपण बला गयाहै 33 {142 154) । द्रियकेवसचाक्र बे ष्पे 
रहकर, बेवस बागी सीमा तक अप्त को सीभ्रित रखकर गुणगानं 
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कै ताथ उनको रि्ञाएु रखने से ही वह सतोष नही प गयो भपितु कुसुभी सारी" 
पहनकर "दरसणं पाने की अभिलाषा की सीमा तक उसका समपण भाव जाता है । 
उसमे भी उसकी विवशता दी है कि- 


राणा जी म्हारी प्रीत पुरवली, मै कांड कर । 
रामं नाम विन धडी न सुदावे, राम भिले म्हाय हियराय ठराय । 
33(111-42) 
यह उसकौ विवशता ही है कि ससारी वातो का प्रवेश उसके मन मे होता 
दी नही । वहां तो केवलं प्रिय का स्मरण ही छाया हज रहता है-- 
मै गिरघररग राती सैया। 
प्रचरेग चोला पहर सखीर्मै, क्िरमिट बेलने जाती । 
मोहि ज्ञिरमिट मे भित्यो सावरो, खोल मिली,तन गति । 
वही (103-22) 
उसकी निष्ठा कितनी सच्ची है कि-- 
मै मपणे सैपा सम साची । 
मवे काहि कौ लाज सजनी परगट हं नाची । 
गुल कुटुम्बी आन वं मनहं मधुमाखी । वही (103-22) 
देसी एकात निष्ठा के सामने वह्‌ भनुभव करती है कि “मीरा लागो रग 
इरि, भौर रग अटक परी 1” भौर वे 'भीरन रग" ससार, वैभव, पत्ती धम, 
पुप्री धम, जगत व्यवहार सवये जो “मटक मे पट गए" भव तो "कोई क कटै, 
मन लागा, सोने मे सुहाग जसे मन-भावनासे एकाकार हो ही शया, सगु 
शब्द सुनकर सोया मनवा जाग गया, ताग कौ तरह नाति रिप्ते, कुटूम, षं पीते कै 
अघन दूट गए मौर तुनसी की तरह सकल्प हो गया कि--- 
अवेर्ौनसानी भवनानसैहौ। 
राम कृषा भयनित्ता सिरानी, जागे फिरन इस हौ । 

मीरा जायगर्ईतोजागही गई! षपष्यको, परमात्माको पतिकेरूप 
मे पाकर कभी भिलन फो आशा, कभी यागमन कौ प्रतीका, कभौ भाकाक्षाके 
क्षकोरो भे लहर रहने म ही उसकी इयत्ता बध जाती है--कभी तो-- 

“दरस विन द्ुवण लगि नण", वही (132 103} कमी “महारा जनम-जनम 
रा सायो, यानि नहि विप्ररू दिन-राती" वहू (106), कभी “राग मिलणरो 
धरणो उमायो, नित उठ जोव बाटडियां वही (108) तो कभी  म्हारे घर होता 
जाज्यो महाराज” फे साथ अब केजिन टाला देजावो, तिर पर दषु विराज 
यही (109) भौर फिर भी सापात्वार न होने पर, "ये, तो पलक उधाहो दीना 
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माथ, हाजिर नाजिर कव की खडी वही (137-119) वति मुकाम मीरा भनु- 
भव करती है गौर कभी पल-दो-पल का साक्षात्कार होने परर उमगो मौर माणामो 
से हिसोर सेने लगती है--“सुनी हो म हरि भावन की” बात सुनकर "महल 
चढना, प्रतीक्षा करना" वही (144-141) मौर अनुभव करना कि जैसे धरती 
मेष करा स्वागत करने फो उदयत हौ--नये नये रूप धारण करके, विविध प्रकार 
की किलकारियोकेसाथ वैसह मीराका रोम रोम भगत की प्रतीभा मे उत्पुक 
है 1 मिलन फी वह पडी उमगौ गौर सुखौ की घठी बन गई है कि-- 
“भजि मानद उमार्गे भयो है, जीव लहै सुधाम । 
पाच सवी मिलि पीव परसि कं, भानद उमूढाम । 
बितिर गई दु निरि पिया को सुफल मनोरथ काम । 
व्ही (142) 
--वैसी भनुभ्रूति कै क्षण बहुत केम भोर बडो मुष्किल से भति है कि-- 
मेदरिया जल भर लाती है, छोटी छोटी वृदो से मन काया भौग जाती है । पवन, 
कोयल सव आनद मगरल गाने लगते हैँ मौर--सेज सवारी पिय घर माए, हिल 
मिल मगल गायो वही (145-147) 1 भौर “रग रगीली होली भी मचे जति 
हि)" बही (146) प्रियतम केहायोमीरारग भेभर दी जाती है) चोवा, चदन 
अरगजा, केसर कौ गागर की गारे उस पर उलट जाती है ।१ (वही) रतन न्यौा 
मेरकिए भके वधावणा होताहै, भारती दती है -सव कुछ भो एसे मगल 
अक्सर पर राजधरानो म परम्परित्त रूपसे होता रहा है। मगर, सुरदाप्रके 
अनुसार सा पल का जीना ही काफी थाः--धन्य सूर एकौ परल या सुखाकफा 
सते फत्पजिगे 1 
मगर, मीरा को उसके बाद भी जीना पडा । बाहरी षष भी सहना पटा 
मौर भीतरी द्वन्द भी सहना ण्डा! ण्लभरका "जोगिया" फा दरसण सदहेनकर 
नदीं रखा जा सका-- 
मै जाप्यौ नहि रभु को बिलण कवे हो री 1 
आए मेरे सजना फिरि गए भगना, म भभागण रहि सोद री । 
फाहगी घौर करूंगी गन कया, रहम वैरागण होइ री 1 
शरिया फोर माय विवेष, कजरा ई दल्मी पोहरो। 
वही (114 48}. 
एक तरफ देसी छिन्नना, यैस म्यपा भीर दूसरी तरफ माहतो की तरफ 
यजना-- 
मारके सून धीयद्ी, कहे गुण एूनी। 
सोक सोदे सुख नीदहो, धुं अयं रेणज पुनी ) यहौ {10628} 
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दूरी तरफ से सांसारियो के वजन, तजन सीर सौख सदे की-- 
बाल सनेही गोदिदो, या तो साध सता को काम। 
ये वेदी राठोड की, थाने राज दिया भगवन । वही (29) 
भौर, 
थाने वरज बरजर्मे हारी, भाभी मानो बात हमारी। 
सापे कोप कियो था ऊपर, साधांमे मत जा री। वही (30) 
गहा तक कि “राणा जीये श्रयते रावोम्हासू वैर" कौभोर^राणाजी 
ये जहर दियो य जाणी" वही (37-41) के बीच मीरा की शेष सारी भनुभरतियां 
यातो वियोग जनितपीढाकीषहै या फिर भषनी टेक, अपना हठीनापन चनाए 
रखमे की याभतमे टूट कर बिवरने वाली हताशा भौर दीनताकीरहै1 
इन मिलीजुली वीज्ञ, पीडा, मकेलेपन की टीस, दरसन रहित एकामी निष्ठा 
फी छि नता, आकुलता, उ माद मादि की भाव सम्पदादही मीराकोमीयबनाने 
वाली अनोखी सम्पदा है--चाहै उसने महन साठी त्यागा, हाय का चुडला त्मागा, 
षयजल दीक त्यागी" वही (109 34) 'माला-दोवडी धारण कर ती" वही 
(140 23) भाव भगति के भूषण" मौर प्रेम को चूनड' धारण की वही (107- 
30} भगवी चादर पहन ली" बही (110-37) ^भूहइ सोना भौर भूषे मरना शुरू 
क्रिया तयापि-- 
जोगिया षू जोवत वह दिन बीत्या, मज हु भयो नाहि । बही (115-49) 
उस जोगी कै लिए ललक इतनी विकट है कि-- 
"अगर चेन्नण षौ चिता बना, भपने हाथ जला जा} 
जल वले भई भसम की ढेरी, मापणे अग लगाजा। वही (115-50) 
यदहौतकमीराकीतयारीदै। मगर,न जोगी माया, म गिरधर के दरसन 
हए भौर मोरा दस दुविधा मे दुव भोगती रही किं-- 
“रावली होय के कफिण रे जाङ, तुम ही हिवडा रो साज। 
भीराके प्रभु भौर नको, राघो अबके साज । 
वही {11551} 
दविधा, दुख, विन्ता, निरायत, आकुलता भादि के कर्ईस्तर मोरा म पदों 
भे स्राधनाके घरर्णोके रूपमे मिल जाते ईै-ज्याकुल विरहिणी के राण तडपते 
रहत द" वही 115 (49) भोजनिया नहि भावे, नींदडली नोहि बारै", "तदफ 
तडफ जिय जायी" जसी ध्ययाए्‌ तौ माम है, मगर मीरा उनसे अभे शपने "जोगी 
मे कारण", 'ोगण होने" भोर वसा भी न हो सकने पर "कासी करवत तेने, (वदी) 
(115 52) कौ तैयारीमे है 1 उपालम्म उताहनो फ बात तो ठीक है, मगर 
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“कासी करवत तेने पर" भौ जव दरसन-परलन मही होता तो हतास भावना को 
शरणागत ही होना पडता दै । स उपाय आजमा तेने के वाद भौ मनुभूरति सार्षक 
नही हती- 
माईम्हारी हरि ह न वृन्ली बात । 
प्िदमे सू प्राण परति, निकसियू नहि जात। 
पट नहि खोत्या मुख न बोत्या, सा भई परभात 
मवालणा जुग चीतण लाग्यो, काहे की कुस्चलात । वही (120 68) 
मतत 
लेड फटारी कठ समद, मरूगी विय खाद । 
मीरा दासी राम रती, ललच रही ललचाईइ । (वही) या फिर मप भोगी की 
खोज मे-- 
या तन ऊपर भसम रमठ, खोर कं सिर केस } 
भगवा भेष धरू तुमः कारण, दूढ़त ध्यारे देस । 
मीराकेभ्रमु राम मिलण कू जीवनि जनस अनेस। वही (121-70) 
वयि --“नातो नाम को मोसू तनक न तोदो जाय ।* बही (122 74) 
-उसे पाने लिए 'छाणे लगणर्मै किया रे' (वही) जते कि सौवि जीवनमे 
-स्ियां कतौ आई है बौर करती रही ह । उसरे कारण-- 
माप्त गले गल छीजिया रे, करक रह्या गल आई। 
भोालियां रो मूदडो, म्हारे आवण नागौ वादि॥ (व्ही) 
--रेसी काव्य रूढि राजस्थानी प्रेमकाव्यो की--लोक काव्य फी बहत 
पुरानी रूढि रही है । मीरा के लोकानुसारी मन मे वह सटज होकर एूट पडी है । 
इतना ही नही, उते पवैया कौ बानी भी भसह्नीय लगती है-- 
रहो रहो पापी पपौहारे पिव कोनामनलेद। 
जो कोई विरहगि संभल पिवे कारण जिव देइ । (वही) 
अपने प्रिम फो सदेता भेजने का तरीका भी मनोवा है-- 
काटि कलेजोर्मै धरूरे, कौआतूुले जाद। 
ज्यां देस म्हाये पिव बसे, वा देख तू बाई । (वदी) 
सौर मीरा का यह्‌ "नावा फ नाम का चा मौर “किसी स्वरक्रा' नही 
था। मगरन जोत जमी, न दरसन परसन हर न जोगी माया 1 
(ष) दिनय मौर दासता तव तक सांसारिक धटनार्थो ने करवट वदत सी 
-चित्तौढ टूटा, मेढता दूदा मौर सब यर ते निराधित, हताश, मगना मीराको 
-भावना भक्नि मे दीनता भरी कषणा धोलनी पडी-- 
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दुम सभौ दयाच म्हारी अरजी ! 

भव सागरम घटी जाठहू,काढ़ो तो पौरी मरी 
याससारसगोनर्दि कोई, साचा सगा रधवर जी । 
मात पिता अर ुटुम कनीलो, सव मतलब दे गरजी । 
मीरा की भभु भरज सुगलो, चरण लगावौ थांरी मर्जी । 

--यह "पौरी मरजी" वाली बात मीरा की अत्तिम पराजय भीर दूताशा वाली 
स्थिति बतातीहै। 

^ तोतेरी सरण पडी रे रामा, जू जणेस्यूंवार। 
अडसठ तीरथ रमि श्रमि भाया, मननहि मानी हार। 
याजग मकौ नाहि मपणा, सुणियो श्रवण मुरार। 
मीरा दासी राम भरोसे, गमका कदा निवार। 
वही (141-131) 
पहा धह स्थिति आ गर्द है कि मीरा बाहरी भोतरी सपो से थक पुकीटै 
याकरिदूट चुकी दै-- 
"अब तरण तिहारी जी, मोहि राणो दपा निधान । 
मजामील अपराधी तारे, तारे नीच सदान। 
जल दूबत गजराज उबारे, गणिका वदढ़ी विमान। 
मौर भधम तारे बहृतेरे, भाषत संत भुजान । 
मीरा कटै पै सरण रावरो, सुनियो दोन्‌ कान । 
ध वही (141-132) 
स्पष्ट टै कि शरणागते होने की यह स्थिति घोरसबटकीहैर्जसी ङि गजराज 
की धी, जिसकी तुलना मे अजामीस मौर गणिका कातारणतो माकेस्मिकही 
चा1 यह हम इवते गजराजः कै साय “द्बती मीरा” की समानता कर सक्त है । 
षयोकषि मीरा ने दर स्विति तक बते-जति-- 
५ भवभेरभंबहू दुख पायो, मसा सोग निवार । वही (133) 
मोर 
समो सनेहीमेरो न कोई, रो सकल जहाम । (वदी) 

--निरायय स्थिति की अपनी तुलना मीरा ने गजराज से^ "पदी से^, 
श्रहूाद ते" मौर "यि पतनी बहित्या ते की टै वहा (142-13 5} 1 निग्चिति 
सूपे रेते दीनता भिधित प्रद मीके निराथय-कासं बे ह। 

क्यो विनय मौर दास्य भादना यतत देते ही अन्य पदो मे मनर मिवा दै} 
साधारण स्टुति, गुमान, विनय, भसारता, उष्देश बे भन्य पदो मे बह ममे मरी 
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चेदना नदीं $ गो इसम है । उनमे--"“मविनासी दे घरण कवलो की वदना” ६, 
बही {160-194) मानुस जनम की दुष्प्राप्या" फे साथ "दुनिया मे शान चौद 
की बाजी" का उत्तेख है, चाहे तो "नीतो" चाहे तो "दारी" वही (195), वोदे 
दिन के जीवन मे सतम का उपदेश है, (196) "बदगौ न भरलने' कौ चेतावनी 
दै, भजने भावसे जम ज मातिर के खत एटने का विर्वा है", दही (162 200) 
मगर, वसौ असहायता भौर आकुल शरणागति गही ह । 

भौर भन्तत दारिका वाक्च के साथ सभवत इम दीनता का एक वार अवसान 
होता है, नईं अगशा भौर उमगर भावनामो मे भरती है-- 


राय श्रौ रणड रीज्यो दृवारिका का बास। 
सष्ठ वक्र गना पद्म दरस, मिट जगकी त्रास। 
सकलं तीरथ गोमती के, रहत नित भास । 
क्नालरक्षज्षा वाज सदा सुख की रास। 
तज्यो दे अङ वेसं हृतजि, तज्यो राना राज । 
दास भीरा गिरधर सरनं भावत, तुम्हें भवे सवे लान । 9 (479 3) 


भौर निष्ितहै किटूटी मौरा के उस समय वैः भजनी मे समप, दया 
निधाने से शरण मांगने उपदेशात्मक भौर वैराग्य मुलक पदहौ बने दागि। वह 
समय क्षिगार क्रा, मिलन का प्रतीक्षाका, मनुनय का नही था । भ्नत एक 
विधवा राजवधू अपने सस्कारोमे इतनी मर्यादिततो दही मी किं" विधवा 
हटकर भपने सिगार के एद नही गण्‌ हमि ' क्योकि वहु लोकतत्वौ की गदन्न थी 
मौर लोक मर्यादा से बाहर हीने का देता काम बहु कर ही नही सक्ती थी । 

(४) टेक भौर हेढीलापन वाहे उसकी भावना भक्रित कै टेक अनीवीथी 
सनौर उसके लिए सोक लाज, कुल मर्यादा, राज मर्यादा भआदिकोन पासनेका 
उसका हटीसापन भी उत्तर से प्ररेथा, मगर नारी भराव की मर्यादा मे, सोक 
प्रतिष्ठित नारीत्व की मर्यादा मे बहे सन्य थी, वै्ेही जस, मे मपे संथासग 
साची'थी। 

जहा तक भावना भक्ति की रेक का सवाल दै, मीरा उसके चिएु विवध थी! 
जो एक्र बार मात्म तत्व कौ पहचान लेता है, जगत उसके सामने कूडा हो जाता 
है उसके सबूत हमे नामदेव, कबीर गोर, नानक भौर वौसियो सतो के जीवन 
च्वि मिलवेर्है। मीराकेसायभी यहीथाकि उसने सातबरस की उमर 
सेरामकीमाराधना शुरूकीयी। मुश्किल नही करि साधु सतेसग गौर मपनी 
विशिष्ट परिस्थितियौ गै कारण उसे आत्मतत्व को पहचान लिया हौ 1 यदि 
फेसान हीता तौ भने पीर मे ही वह यह नही क्टती क्-- 
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[भा # 
“सू मतत वस्मे माटी म्ट्ने सां ` दरण ५ ए ८ 
सम नाम हिरदै वते, माहिते मद माती । `~; 33 (106-28) ., 


चारमुमा जोधाणौ के इष्ट ये मौर उनके भ्रति विशेव आग्रह होना सहज 
स्वाभाविक था । भात्म तत्व को पहचान कर मीरानेदृष्णमेयाचारभूजा मे 
-परमतत्व का आधानक्रियाहो तो यहमी स्वाभाविक धा) मौर सत्प तथां 
वातावरण दे नायपी भलख तत्व का लाधान किया थातो वह्‌ भी समतथा। 

उसकी भावना भरित कं टेक, मचार-व्यवहार की टेक इन दोन) स्वरूपो को 
तेकर मिलती है--"मीरा लामो रग हरी, भौरन रभ मटक परोकहुकर यद्‌ 
अपनी टेक का परिचय देती दै तो "वृदो म्हारो तिलक अरू माला, वही (140- 
23) “सील वरत क्षिया स कह कर भप्नौ विराग भावना का परिचय देती है । 

एसी ठेक के लिए, सात बरसको भ श्रीरग भजियातप पामा करतार! 
याला षयन महत्वपूण ह 1 वचपन रै पडे सस्कार स्थाथो हो सक्ते द गौर जहौ 
तक आत्मबोध का प्रण है, दह एकु बार हो पडे तो भाजीवन उसकी स्मूति बनी 
रहती है । तभी मीराने कठा है-- 


तो चरण लगी गोपाल। 
जब लागी तव कोऊ न जायी, षव जाणी ससार । 9 (414 33) 


वचपन कौ पदी उस "वानः के कारण ही उसका रुक्षान साधु सगत, सौल, 
अरत, गौन, माला, चिन्तन अदि कीमोर भधिक था गौर ससार व्यवहारकी 
ओर अत्यल्प या । तभी कृती है-- 


“मावो सखी रली कर हे, पर घर गवण निवारि। 

श्ूढा माणक मोतिया रो शषूटी जयमन जोति 

शूठ सव माभूयणो रो, सचा पियाजी सी पोति॥ 

शठा पाट पटम्बरा री, कूठ दणीय चौर । 

साची रियाजी री मूदडो, जामे निरमल रहै सरीर । 
33 {105-25) 
उसकी अपनी टेक थौ कि %भीराू्‌ प्रभू मिलियाहेः तो रसे किसीभी 
हालत भे छदे नही--"कोईं क्‌ कटै, मन लागा ।' वही (26) यू सोन मे 
मुहागा", तो वह मलग होने से तौ रहा 1 “जनम जनम का सोया मनव जागा-- 
तब उसके वापस सौ जाने का सवाल तोधा ही नही 1 तभी उस्ने पहर बालो के 


सामने भी भपनी टेक बनाए रखी कि--धूमत वरजं मादी म्हन साधां दरसण 
जता" क्योकि-- 
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रे तो लिया गोविन्दो मोस ।" वही (101 19} 

वद भी "तराजू तोल कर मौर "वजेता दोलः दे साय कि मदि सौतिः 
कर) उस्तका विध्वासभी याकि वह्‌ सव पूरव जनम का कोल" था। मौर "कोल 
थातो राजपूतकयाकोउते निभाना ही ध्ा । मौर जव वह "अपने संयासय 
साची थी", भरट होकर नाचने लमी थी” भवे काहे कौ लाजः---वही (103- 
22) ठेस अनुभवे कर चुम थो, तव अपनी भावना भगरति एर मंडे रहता, उते 
छोषटकर ससार-चेतना के धरातत पर न माना उसको सहज नियति ही बने गई 
धी} वृह तो उस स्थिति तक पटंव यई धी कि--म्हौरा मनरीउणरय भागी री 
वही (21) 

छीलरिये दू कामि नही रे, शवरिये कुण जावि । 

गय जमुन सूं काम नहीं रे, मँ ता जाय मित दरियाव। 
हात्या मोत्याँ सू कामनहीरे, सीख नही स्िरदार। 
कामदारी सू काम नदीं रे, मै तो नाय करू दरवार । (वही) 

--भो प्रमतत्वे को भनुभवः कर ले, उसे तव छोटे मोटे भैरव, भवानी, 
गारक, देवर, भोपर आदि से क्या लयाव हौ सकता है । इसलिए शहर कशी तरह 
सासरेमे भीरसकीटेकथीया किं उसका हठ याकि-- 

कोईनिदोकोर्हनिदो, म्तौ गोविद मो गुण यास्या । 
श्नोरी न करस्य, जिव न सतास्या, कड करसी कोर म्रौ । 
गज सू उतरिक वर नहि चसा, यातो बातनहाई। 
वही (104 23) 
अपनी टक निभाने के लिए उसने ‹राजरुल की साज माई सधोकेसग 
भटी, “नितं उठ भदिर जाती रही, जेठी बहू होने छी कानिकी परदाहं नहीं 
कीः, 'ूषट--जो कि भेवाडी राजप्ुता मे हर जढी स्वरी कै लिए भी होता था-- 
भी ^पटकी' वही (24) गुर गोविद की भान देकर' सकल्प व्यक किया कि गौरम 
नही पूभेगी" वही (106 29) न केवल गौरत कल्कि कोई भी “गमदेव" न पुजने 
की 'भान* थी । (वही) वह्‌ तो "अपने चिरधर के दाय विकनी" यौ क्योकि "राणा 
जीम्हायो प्रीत पुरबली मै कोई करू" वही (111-42) उप्त धुरली प्रीत" फे 
कारण वह स्वय सचेत नही थी, चेतन ससारमें नही धौ तो उत्ते निण्य लेन या 
मार्गे बदलने भा प्रशन ही नहीं उल्ताया। 
चेठन अग्रत मे तो उसकी टेक इतनी सी थी वि-- 
सरणी म्तौ यौदिदका गुणं गार्स्या 
चरणाधित को नेम मारो, नित उठ दरण जात्यां 1 
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मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, निरव परख गुण गस्या 1 
हरि मदिर मे निरत करस्य, चुंधरिया धमकार्स्या । 
वही (109-34) 
--ओर, दसरेकं के लिए, उसका हठ भी इतना विकट रहा कि वननाषएे, 
तजैनाए, कोप, कपट, छल, धात, वात कुठ भो उपे भपनी टेकसे द्ग नही 
सके । “लोग कहँ मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल कुल नासी “नेणद नादि 
वरजि वरजि हारी” मधर उसका तो कहना या-- 
राणाजी म्हान या बदनामी लगे मीठी । 
कोईनिदो कोई विदो तो चसूगी चाल मठी ।“ वही (36) 
पीठ दिवाना" यो भी राजपूत महिता के लिए अपमानजत्क था 1 फिर मीरा 
क लिएतोवैसा करनास्भवहीनहीया] 
चाहे उसे अनुभव किया कि-- 
"राणाजी ये क्यानेराघो म्दासू वैर? 
येँताम्हानं इसडालागौ ञ्य त्रिच्छन मे कैर" बही (110-37) 
मह॒ भी किरणा जीर्ये जहुर दियो, हेम जाणी' मगर, 
जसे कचन दहत भगन मे, निकसे बारावाणी वही (111 41) 
भवतो, “भापनेघरका परदाकेरले यै अबला बौराणी।" 
जिसको “साकडी गली म सतगुर' मिल गए जो ज्योतिष्मान हो वकी, 
वह्‌ पून तममोगमय कंसे हो सकती थी । उसनै-- 
“हल अटारी हम सवं त्यागा, त्यागा थारौ वसनो सहर । 
काजल टीको राणा हम सव त्यागा, भयव चादर पहर 1" वष्ी(37) 
अत अपनी टेक की रक्षा मे उसनं स्पष्टत घोषणा कर दी कि-- 
नहि भवे थरो देषडलो रग ख्डो 1 
यारा देसमे राणा भगति नहि चे, लोक बस सव कूढो । 
वही (109-36) 
चदे राणा कौप करे चादे लोक निदा करे, चाह पीहर लजे, चाह सासारिया 
साजे, मीरा को टेक तो भनन्य थी-- 
“सीसोदयो सूव्यो तोम्दारो कष कर लेसौ। 
राणाजी श्छ वारो देस रखाप्री । 
हरि रूढयो कड जास्यां हौ भाई 1“ वही (110 38} 
न राज धय, न लाज भय, न भवदा भय, न लोक भय--रेसी तिभयदहे 
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चकौ मीस दठीतती बौर टेक वाती चनी तौ यां गनी कि-- 
धातो रय धत्तासम्याए्‌ माई) 
पिया पियाला ममर रस का, चढ ग धू धमातर । 


योठो अमल म्हाये करहन उतरे कषोदो न उपवा 
वरी {112 44} 


वहं तौ, “भजन भाव्‌ मे मत्ते ञलतती, गिरधर पे वत्ति जामि,” की सुरततम 
रमी रहती थी ? उसे बाहरी जगत कौ चदन व्याप्ती ही नही घौ ! उपे तो जपते 
सबल धणी क्रा प्राय", (वही {13 47) था, ससारी रामा राणा का भय उति कदे 
च्यापता ¡ उसकी ती के घर तालोलागीरे, मदम्‌ सीट मयाधा, तव 
क्या चित्तौड भौर क्था मेहता--को उसे मपनी देक से नहीं हिमा सका । 
टेक की मान भौर देया हढीलापन अन्तत रोजक्षोप का कारय वना । इतना 
कि उस "परम तत्व चेती मीरा कौ भो--चाहे पाथिव कहिए या मपार्िव कहिए, 
अपने (वारो सा" से कहना षडा कि-- 
म्हारेवाशेसाने कहियो म्हूनिं देगा सेवा आवे ।“ 
भावना भक्ति केदायरेमभी मीरारी टेक भौर हटोलापन वैसे ही सलकेता 
है जैम परिवार जनोयासमुगाल वालो कं प्रसयमभेथा! 
श्रिय के दरसन" केप ललक में उक्षन केवल प्रुजा या भजन क्रत को पराप्त 
नही माना था) उपक टंक तो सपन पियाको रिन्लाने कीवी! 
असा पिवा जाणनं दीजैद्येष 
तन मत धन करि वारणै, हिरदं धरि सीर्जहौ। 
साव सष्ी मिलि दैखियि, नणौ रदपीजेहो) 
जिह्‌ जिह विध रोके हरी, सोई विधि कीजे हो} 33(99 13) 
मौर उन दिधियौ मे “एक्टक दरसन, भिरधर आगे माचना मौर पिव रिक 
को ही रिक्ता, 'सतो के साय बठकर स्मरण करना" “रममाने देख वो क 
करना, “वरग धौला पिन कर क्िरमिट वेतने जाना, 'युरतनि रत का दिवक्ता 
सजोकर रात दिन जलवार रखना” भ्रुव सहना ° "नीदा सहना, सु न' महत मे पेज 
रिछकर'भोगिया की प्रतीका करना,“ 'खीय नौर विन्ता पूवष जोगिया की बाद 
सहना," “च नण की चिता वनाक्र अपने बो भत्मक्रा कौर भस्मजोगीके 
सग लगबाना,--परसन के लिए देखा हठ, “जोगन बनकर बन वय भपन नोगिधा 
को दृढना--यानी छिस विधि सभवहौहरिदरघनकीरेक निभा्ती मिलती 
दै!" "वास्ववर्गे वैराभिन्ये हग हो 1" 33(147-152) 
(४) धरम जनम को कोले मीरा को भावना मद्किति कै प्रुत मे उका 
युतर्‌ जनम का कोल एक प्रमावकारी यभिकोरक प्रतत दता है} चाह तकि 
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आर वैज्ञानिक कसौटी पर समे तथ्य न हो, मगर भावना लोक किसी व्रिश्वास 
पर टिका होता है । वह्‌ विश्वास श्वर के सायर रूपं का हो, तरणतारण स्वरूप 
का दौ, निराकार सत्ता का हो, अवतारवाद का ही, भक्तो मौर सतो का वितन्‌ 
उदं धासो परटिकाटहुमा है। भक्ति स्वय भी भावना ही होती है। 

भीरा कर पदो मे अपनी "रवली प्रीत की वात दोहराती है भौर इसी बल 
भर उसकी भधूरा भक्ति कौ टेक भौर उका हठीलापन टिकरा हमा भी है-- 


“भेरीः उ्की प्रीत पुरानी, दण विन पल न॑ रहाञं। 33(101-17) 

राणां जौ म्हारी प्रीत पुरवली भ काई कर1 33{111-42) 

हेली महषः हरि चिम रह्योड न जाय । 

सास सडे म्हारी नणद विजावै, राणा रह्मा सिन्नाय । 

पहरो भो राघ्यो चौकी विठारयो, ताला दियो जडाय ] 

पूरव जनम की प्रीतं पुराणी, सो क्यू छोडी जाय । 33 (113 46} 

रिया चैल जुताय कं, ॐेटा कसियो भार। 

कंसे तोड.रामासू,म्दारोभोभो रोभरतार । वही (114 47} 

नि कड कई कहिं समना वू, म्दारा वाला भिरधारी । 

पूरब जनक कौ प्रोत हमारी मब महि जात निवारी } वही (116-54) 

सदके कषे जो सरीर जुगे जुग बारणै। 

छोडी छोडी कुल की लाज, साद्िव तेरे करणै । वही (55) 

म्हाये जनम्‌ मरण को साथो, थानं नाहि बिसर दिन राती । 

वटी (132-106) 
म्ह तो जनम जनम की दासी, थे म्हारा ्िरताज। 
वही (133-109) 
जनम जनम का सोया मनवां, सतयुरं सवद सुण जागा । 9(424 76} 
जोगी होयं जुगति नहि जागी, उलटि लनम फिर भासी । 
वही (421 60 
जनम जनम कौ पूजी पराई, जग मे सवै खोवायौ } वही (417-45) 
जिसमोर कौ वचपन की अनुभूति यी कि--“"नहि ्हारे मायरवाप, 
-अम्मर डारयो, धरती क्ञेलीयो 9(203 10) उक्षवे लिए यदि यह विश्वासं 
दुद्धीगयाहोकिवह्‌ "उसी को" है जिने उप्ते धरती पर फेंका दै/ तो यह्‌ 
असगत वात नही दोगौ । उसका धूनज मका विश्वास उतना ही मजब्रुतथा 
जितनी कि उसको भक्ति की टेक हटीली थी ! तभी उसका यह भी निविकल्य 
विवास या कि-- 
“रमापति मवे म्हारी भौर, यरज करं रं यां सू विनती 1“ (वही) 
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उसी विश्वास फे बल पर वह्‌ कह सकी थौ कि-- 

श््देतोगाविदका गुण गास्या, राणाजी म्हारा काईकरसी।" याकि 
4वाई उदाये राणा ने रावे मेत्टि' 

कूल रो ही नाती म्हरे कोई नहि 1 

--दस तरह से मीराकी अनुभरुतियो के तत्व गनेकधा होते हए भी, मधुरा 
भवितिकोकेद्रमे रखकर गुम्फति कटे जा सकते दै । मभिव्यक्तिके ठाधनाका 
कोई माग्रह मीरा के सामने नहीं था । अनुभूत्ति कौ सहजता, तीव्रता ओर सच्चाई 
जिस तरह से उभर सकी, कही उसके पदो मे सहज स्वाभाविक रूप से फूट पडी 


है। 
2 सामाजिक तत्तव 


अर, उस सहजता मे उसका सामाजिक सास्कृतिक परिवेश चरिताथही 
उठा दहै उस परिवेश की ज्ञाकियां हम निम्नाकित रूपो मे देख सक्त है 
मीराते सम्बधमे हेमे एक वात ध्यान मे रखनी चाहिए वि “वह एकं राज 
परिवारमभे जम लेकरभी लोकजौवन केसाय एकरस हो गई गौर रान 
परिवासे की पूरी उपेक्षा भौर विस्मरण कर देने को चेष्टा के बादभीलाक 
व्यापी हयो गई --यहं वहत बडी बात है । 
यद्यपि उसके लिए परिस्थितिया एेसौ थी किं वह्‌ सामा-य राजपूत महिला 
घन सक्रती थी 1 उस समय का मेडता, युद्ध ओर राजनीति कै लिए अत्य त महत्व- 
पुण कैद्रथा। चित्तौडके राणा देश के एकमायनेता ये नौर वीरता वेभवमौर 
प्रभाव मे अन-पये। टनदोनो का लाभ उठाकर वहु देण कौ सवेश्वेष्ठ एक्तिकौ 
रानवधूकेखूपमे इतिहासमेस्मरणकौो जा सकती थी जसी किं रानी करमती 
कौ जाती है किन्तु वैसा नही हुभा । वयोविं उसका व्यविततत्व जिस विशिष्ट तरीके 
से निप्र हमा था वह्‌ राजकन्या कानही था, राजवधू का नही धा, वह भावना 
लोक का एक मनन्त मामी सदम व्यक्तित्व था जो वस्तुत जगत व्यापी हो यया, 
युजीवी हो गया, सनातन हो गया । तभी उसने बहा ा--' ते जती बकु कू 
म्हारी नकन मानो बात ।" 33 (112-42) 
उसकी भावना भक्ति सामाजिक उपज थी जसे कि उसका व्यक्तित्व तत्का" 
कालीन परियेश के अनुकूल मौर पारिवारिक प्ीमामो बै उल्लधन से वना था ॥ 
उसके आत्मतत्व छी पहचान वस्तुत समस्टि की पहचान यो मौर उस पहवान बौ 
अभिव्यश्रिति एसे साधर्नो से मौर देते धरातल पर हई थो जो लोकानुमारी था 
वस्किजो लोक्ताप्विक था । यत्र-तत्र उसमे पदोमेंहमे रेस प्रमाण मिल जात 


है। 


मीरा काव्य सोकेतात्तविक मध्ययन / 125 


(५) पव उत्सव सादि के हवातों मे--जोधपुरमेडता बीकानेर क्षेत मे, 
"परम्परा से कु खास परो उत्सवो का लोकव्यापी महत्व है--यथा--सावणी तीज, 
होली, गणगोर, भक्षय ततीया । यो रक्षावधन, विजया दशमी, दीवाली, करवा 
चौथ, बघत पचमी, शिवरात्रि 13 (251) ऋधिपचमी, जनत चतुदंशी, 
नवराघ्रि, भाई दूज मकर सक्राति, शीतला पजन 23 (196) भनेक पव मौर 
उत्सव राजस्थानी जन-जीवन मे प्रचालित ये मौर रह, मयरमीराकेपदोने उन्ही 
का सकेतात्मक या अभिव्यक्रिति मूलक उल्नेख आया है जो उसकी भनुभरतियो के 
वाहक यन सके है । एक पद मे, जो कि ारहमासा' की चली मे है, तत्कालीन 
तु माहात्म्य भौर उत्सवो का हवाला मिलता है-- 
पिया मोहि दरस्रण दीजे हो। 
बैरवेर म्द टेरहूं, भै करिरषा कीजेहो। 
जेठ महीना जलं बिना, पष्ठी दुव होई हो 1 
मोर असादा बुरल हे, घन चाचग सोर्ईटो। 
सावण मे क्चड लागियौ सखि तीजा घल हौ । 
भादरवं नदियो बर्है, दूरी जिन मेलंहो। 
सीप स्वाति ही क्षेलती, मासोजा सौर्हहो। 
देव कातीमे पूज दहे, मेरे तुम होई हो। 
मगसर उड बहोती पडे, मोहि वेगि सम्हालौ हो । 
पोस नही पाला धणा, वही तुम -हाली हो । 
महा महीं अस्तत पचमी, फां सब गावै हो। 
फागण फागा चेल है, वणराइ जलावं हयो! 
चैत चित्त मे उप्रजी, दरण तुम दी्जहो। 
वेसाख बणराइ एूनवे, फोदइल कुश्लीजं हो । 
काग उडावत दन गया ब्द पिडत जोती हो । 
मीरा विरहिणी व्याकुली, दर्सण कव दासी हो । 
तोन वते मारवाड देशमे तीज, दीयाली भौर हौली का महात्म्य साव- 
ग्लोकरिक है । अय प्रदेशी मे भ-य-जय पर्वोँका महत्व है, यया-- 
तीजा पूगलं देरी गवरल उदिया दीप, 
दिली दतेरी देखिए मोती समदा दीप 45328) 
जीर दनमे से भो तीज वह त्यौहार हैजो स्मियो वे सुख सुहाग का माना 
जाता है--मों विन दूगर क्रिस मेह बिन किसी मलार । 
सिरिया बिन तीजा किपरौ, पिव विन कसा तिवार 1 45 (328) 
राजस्थानी लोक जीवन मे तीज जोवत त्यौहार है गौर वह्‌ जैसे लोक- 
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जीवन मे पैसे ही काग्यरूद्ियो मे भी बहत गहराई बे साय उतरा हमा दै । धह 
पति मिलन का, सुख का या सृहाग का प्रतीक वन गया है! 
जई तु ढोला नावि, काजलिया री तीज। 
चमक मरेसी मारवी, देख लिवता वीज 145 (328) 
वसे भी कान्य रूढिया मे 'सावण' पिय मिलनं का मौर वियोग मे दाहका 
प्रबल अभिप्राय रहा है। उमडते मेघ, कडक्ते बादल, चमकती विजती, नाचे 
मोर, पिव पिव करते पपीहा, दस्टराते मेढक--सव मिलन मे सुवदायी मौर विरह 
भे दग्धकारी माने जाते रदे ह । लोक काव्यो मे भी उनकी बहुलता मिलती है । 
वैसेही मीराकेषदोमे-- 
कही 'सावणः प्रतीक्षा की अवधि सोमाके रूप म साधन बना है-- 
“श्रावण कह ग्रएु भज हूं न माये, जिवडौ मति मदुलावं ।” 
33 (121 69) 
“सवण मावण कह गया वात्हा कर कौल नेक वही(137-118), 
रावल कुण विलमादइ राखो, विरहिन है बेहाल ॥ वही (136 117}, 
“साया सावण मासं सजनी, भरे जल थल ताल 1 
“सावण दे रह्या जोरारे, घर बाज्यो जी स्याम मोरारे1 
उमढ धुमड चदं दिसि से आया, गरजत है घन चोरारे। 
दादर मोरे पपीहा बोले, कोयल कर रही सोरारे। 
भीराकेप्रभु गिरघरनागर, ज्यो वाख्सोही थोरारे। 
वही (145-145) 
तो कहीं बह विरह की तपन का मापक बना है-- 
“'दादुर मोर पपीहा बोस, कोयल सवद सूनावं । 
घूमड धटा ऊलर होई आई, दामिने दरक डरावं ! 
वही (123 76) 
नन क्षर लावं। 
सावन भादों, ऊमडो, बरखा रितु माई है । 
भह चटा घन घोरिवेै ननन क्षर लादरे। वही (140 129} 
कहीं वहु तीज मनाने की खुधियों का वैमाना है-- 
सावण मे सड लागियौ सदि तीजां देल हो । वही (135 116) 
तो कहीं वह भय गौर त्रास का प्रतीक है मौर ताप बुधान कासाधन भी-- 
बादल देख ठरीष्टो स्याम, म यादलदेव डरी। 
काली पीती षट उमडी, बरस्यो एक घटो) 
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जित जाऊं तित पाणी पाणो, हुई हई भोम हरी । 
जाका पिय परदेस वसत है, भीजू खडी खडी 1 
मीराके प्रभु हरि गबिनासी, फोज्यौ प्रीत खरी । वही (126 82) 
कसी सत आर्ईभेरो हियो लरजे है माय। 
निस भंधियारी कारी, विजरी चमक, सेज चढता जिया रपे हे माय । 
नहीं कदन मेहा वरसे, ऊपर से सुरपति गरजे हे माय। 
सूनी सेज स्याम विन लागत, कुक उटी पिया पिया करिके है माय ! 
मौराकेप्रभु गिरधर नागर, मोय विधाता वय्‌ सरजी हि माय। 
9(412 27} 
मनेवारे बादर आएरे, हरि को सनेसो कष्टु न लयेरे। 
दादर मोर पपीहा बोले, कोयल सवद सुनाये रे। 
कारी आधियारी विजरी चमक विरहणि मति डरपाये रे। 
गाज बाज पवन मधुरिया, मेहा भति क्षड लाये रे। 
कारी माग बिरह अति जारी, मीरामन हरि भायेरे। 
वही (128-81) 
कही वह मिलन की आतुरता का उहीपक है-- 
भीजै महारो दावण चीर, सावणियो लूम रहो रे। 
भापतोजाय बरिदेस छाये, जिवडो धरत न धीर। 
लिख लिख पतिया सदेसा भेजू कव घर भाव म्हारो पीव । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, दरसन द्यो बलवीर । 
वही (138-123) 
मद नदन विलमाई, वदरा ने चेरी मार्ई। 
इत घन गरजे, उत धन लरजे, चमकत बिज्जु सवाई । 
उमड घुमड चहं दिस से भाया, पवन चलं पुरवाई । 
दादुर मोर पपीहए बो, कोयल सबद सुणाई। 
मीरा कै प्रमु गिरधर गराणर, चरण कमल चितलाई 1 वही{(143-140) 
तो, कही वह्‌ मिलन की उमगो मौर माशागो का साक्यीभूत भी है-- 
भुनी हो म्द हरि भावन फो आवाज।॥ 
भ्देल चदे चदि जो मेरी सजनी, भब मावै महराज । 
दादर मोर पपीह्ा बोले, फोदल मधुरे साज । 
उमम्यो इद्र चहुं दिसि बरस, दामिणि छोडी साज । 
धरती रूप नवा नवा धरिया, इद्र मिलण कँ काज । 
मीराकेभ्रभु हि मविनासौ, वेग मिलो महाराज 1 वही (144-141) 
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वपे ही- 
कुक भाई बदरिया सावन षो, सावन की भन धावनी! 
सावन मे उमग्यौ मेरो मनवा, भनक सुनी हरि भावन की । 
उमड धुमड चटंदिसि से मायो, दामण दमक क्षट लावण कौ, 
नही नन्दं बूदन मेहा बरस, सोतवे पवन सुहावन की । 
भीराके प्रभु भिरधर नागर, माणद मगल गावणकी । 
वही (145-144) 
बदलीरे तु जल भर लाई) 
नन्दी नही बूदन वरसन लागी, काइल सवद सुरणार्ई। 
गाजै बाज पवन मधुरिया, अम्बर बदरा छायौ। 
सेज सवारी पिय धर भाये, हिलमिल मगला गायौ। 
मीरा केभ्रभुहरिमविनासी, भाग चलो जिन पायौ । वही(145 147} 
ओर, कहीं वह रामुमारी का उद्‌धाटक भौर चतय प्रदायक सभिषटकभी 
३-- 
लगी भोहि रामघूमारी दहो 
रमम बरसे मेहडा, भीजै तन सारी हो। 
चहदिस चकं दामणौ, गरज धन भारी हो ! 
सतगुरु भेद वताद्या, खोली भरम कवारी हो । 
स्व धट दीधे मातमा सवहीसू -यारीहो! 
दीपक जाऊ ग्यानका, चद्‌ अगम अगटारीहा। 
मीरा दासौ राम की, मरत बलिहारी हो 1 बही (149 158) 
राजस्यानी लोक-जीवन मे सावण भौर सावणिये कौ तीज का भव्तर विशेष 
स्वागत, उछाह भौर प्रतीक्षा का भानक रहा आया है! लोकगीतो मे, लोक 
कथाभो मे भौर लोक काव्यो मे वह उतना ही माय रहता भाया है जितना कि 
खेती किसानी मे जीवन का मुख्य आधार वना रहा है! लोककाव्यो मभी 
स्ावण भौर पिया' अनिवार्य सम्बध रहते आए है कि-- 
उनमो आई वदलौ ढोल गायड चित्त। 
यो बरस रितु मापणी, नहण हमारे नित्त । 45(142) या कि 
गिरह्‌ प्लादण, सर भरण, नदी हिडोलण हारि। 
श्रुती सेजङ एकली, हद हद दक म मारि! (व्ही) 
वते टौ बिजली भी-- 
बिज्जुलिवां निलज्जियां, जलहर वु ही सज्जे । 
सूनौ सेज विदे प्रिय, मरे महर गज्जि । (वदी) 
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स्ावनतो प्रकृति जादरूगरनी काक्ीडा कैर है-जम्बरमे बेदलियो फी 
-लीलाए, शरजते मेध, लरजती विजली, उमंडती घटा, शीतल पवन, नन्ही बृूदौ 
की क्षदी, नाचते कूकते मोर, पपीहे फो पुकार, उमंगती धरती--एेसे मे भला 
प्रियाका योया उसकी स्मृति आए बिना कंते रहा जा सकता है-- 


श्रावण भायउ साहू्वा, पगइ विलबी गार । 
रच्छ विलवी बेलडर्यां, नरा विली नार! बही (149) 
सीराकी लाकानुसारिता इसी से जाहिर होती है कि उसके पदमे भम्य 
-ऋतुभो की उपेक्षा सावन का उपयोग भालबन, उहीपन भौर भनुभ्रूति प्रकाशन के 
लिए अधिकततष्यामे हुमा है भौर वह सब उती स्पमेहै जिं रूपमे वह्‌ 
लोकानुत रदा है 1 
असत ओर होली मारवाड मे थसत का वसा महत्व तदी र्हा जैसाकि 
मालवा गुजरात ओौर पूर्वी राजस्थान भे रहा, तथापि `गसत मागमन के सायं पाग 
याने भौर होली की तंयारिया करने का सिलसिला भारभ हौ जत्रा है। लोक 
फाग्योमे भी बसत का उतना महत्वपूण उपयोग नही हमा जितना कि वर्पाकां 
हमा है । 
शुच्य यज रासो” मे बसत पचमी के उत्सव के राजकीय मायोजन फा वणन 
मिलता है 13 (255) उस दिन श्रोकृष्ण कै फाग खेलनं का आयोजने किया 
जाता था। भग, कपूर, केसर, कस्तूरी, पृष्प, अबीर, रोली मेवा, भिष्ठान भादि 
के साथशरीष्टप्ण की पूजा फी जाती थी । लीलाभो के अभिनय किए जातिये गौर 
"घटे, एष, प्तालर, मृद, वीणा, नफीरी, भेरी, शहनाई, ठोल, नगाडा वशी आदि 
यद्यो कै साधनत्यभी होत ये ।" यदि मीरावे मेता मे ठेसा कोई मायोजन रहा 
हो तो वहं स्थानिक रह होगा, मगर इतना जरूर है दि माज भी यषत पचमीसे 
डफ भौर फाग गाना जारी दो जाताहै। 
मीराके एक पदमे वसत के मागमन भोर उप्त समयप्रियमे प्रासन रहने 
का दुख प्रकट हुमा है-- 
घाजत काजल मूदग मूरलिया, बाज रही इकतारी । 
मामो वतत केत घर नादी, तन मे जर भया भारी) 
स्याम मन कटा विचारी! 33{124-78} 
मगर, होती का मारवाद्‌ सेत्र मे सर्वाधिक महत्व है । मई मेवलोमे स 
समय नूह अवतारे स्वाय भर जाते ह, हिरणाक्शयप श्लौ मारन की घटना 
काउ मध्यमप्े सवंजनिक्‌ स्मरण कियाजातारै। सददण मौर जातिया 
-मेदभाव भूलकर इस प्रव मे समानठा फं धरातल षर रय, गुलाल, कीचद, कादा 
एक दूसरेको सरावोर करते है, भड्य-ममत्य खाते विति है, स्तीर्य सव 
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उमादित होकर नाचते गाति है, सामाजिक मर्यादाए्‌, शिष्टाचार एक एक दिन के 
सिए भूल जाते ई, ईलाजी की स्यापना करते है, स्थिरया भी मश्लील गीतौ-नृत्या 
भे सम्मिलित होती ह । गधे दी सचारी, अश्लील गालिरया, हुदग सव मोर मय 
जाती है! हेसा लगता दै जसे हनासे वपो को मैतिकता, शील मादि कौ छोहकर्‌ 
सोक आदिम हा जाना चाहता है । हत्लीसव नृरेय, गेर जैसे उमाद भरेनत्य 
श्वारो मोर होते रहते है । भौर, यह सब बहत पुरानी वातत मौ है । मौतम बुद्ध ने 
अपने शिष्यो को हत्लीसक नृत्य मे भाग 7 लेने का निदेश दिया चा । करई तरट्‌ 
के वाद्यो भौरकर्दतरहवे रगोअवीरोका उपयोग राजधरानो मेहोताथा 
जवकि लोक मे कीचड, राव धूल कौ होली खेली जाती थी । 
स्योमे क्जली तीजकी त्तरहं होली की दूज काभी महत्व हाताथा। 
उल दिन परदेसी पिया के आए विना होली नीरत हो जाती है । कर जगह स्वियौ 
पति पठनी को पुन विवाह करने पर भौ विवश फरती ह तो कई जगह “नमा 
खाडने”की प्रथा निभाई जाती दै। पिषठती होलो के वाद जमे बच्चो कीदूभी 
फी जातीदटै। 
मीराके पदौमे इस लोक त्यौहार के सदभ उसी रूपमे अएर्हनिस स्प 
मेसावनके माएरह-- 
“होली पिया विण मोहि म भाव, घर्‌ भागण ना सहाव । 
दीपकं जोयकटा करू हैली, पिय परदैस रदाव। 
सूनी सज जहर ण्यू लागे, सुसकं भुसक जिय जवि। 


नींद नहि मपि । 33 (124 79) 
भ्रीतम के विना हली खेलन म कोई रस नही । भोर किसके साय होली घेती 
जासकती है। 


कफिण सगं दैलू होली, पिया तज गये रह मकेली । 

माणिक मोत्ती सव हम छोटे, गल मे पहनी सेली 1 

भोजन भवत भलो नाहि लागे पिया कारण भई गोली । 

भ्न दूर व्यू मेलो 1 बही (125 80) 
भीर यदि प्रीतम पासमेहोतो वही होली रेग रेगीली, मदधरी मस्तीका 

मालम बन जाती है- 

र्ग भरोरय भरी रगसू भरोरी। 

हली बमाहप्यारी रगसू भरोयै 

उडत गुलाल लाल मये बादल, पिचकारिनि की साग क्षरी। 

घोवा चन्दन भौर अर्यजा, केसर मागर भरी धरी री 


मीय कहे प्रभु गिरधर भागर, बेरी दोप पायनं भे परी रौ 
दही (145) 
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मौर दश्य वर्णन के रूपमे भी होली-- 
हरी खेलत है भिरधारी। 
मुरली चग वजत डफ `यारो, सग जुति ब्रज नारी 1 
चदन कैसर छिरकत मोहन, अपने हाथ विहारी । 
भरि भरि मरूठि गुलाल चहं देत सबन पं डारी । 
छल छवोते नवल काह सग, स्यामा प्राण पियारी। 
गावत चार धमार रागत, ददं कल करतारी। 
फ़ागजु खेलत रसिक सावये, बाढधो रस ब्रज भारी। 
मीराकेभ्रभु गिरधर नागर भिलिया लाल विहारी । वही (177) 
मौर सतमत से प्रभावित आत्म साधना की होलीभी मीयाके पदमे मिसती 
फागुन के दिनव्याररे होली खेल मनारे। 
विन करताल परावज बाज, भणहुद कौ क्षणकाररे। 
चिन सुर राग छत्तीसौं गावै, रोम रोम रग साररे। 
सीत सतोख की केसर धोली, परम प्रोत पिचकारी रे। 
उडत गुलाल लाल भयो अम्बर, बरहत रग भपाररे। 
धटके पट सव खोल दिये है, लोक लाज सव डाररे। 
दरौ देति पौव घरमाये, सोहव्यारी प्रियप्याररे। 
मीय > प्रभु गिरधर नागर कवल विहार रे। वही (151) 
होली सोक त्यौहार है! मीरा के समयमेभौ भाभौर इसी कारण उसके 
लोक मानसने होली की वण्य विपयकैषूपमे मौर आलम्बन-उटौीपनके रूपमे 
अपनौ मधुरा भिति मे स्थानं दिया है । 
णणगोर होली के साय ही जुडा हुमा गणगौर का त्यौहार दै जिसे कन्याएे 
मच्छा वर पाने कौ कामना से मनाती है । ईसर मौर गौर कै पूजन का यह्‌ त्यौहार 
किसी-न किसी सीमा तक पूरे मारवाढ क्त्र मे प्रचलित है । जसे बच्चेकेजम 
ध्न सौफिक महत्व दै, वसे ही इच्छित भरतार की कामना भी सावलौककिक 
॥ 
मोरा के श्रसग मे गणगौर पूजन इसलिए मह॒त्वपूण नहीं माना जा सक्ता कि 
उसकौ आस्या पाथिव भरतारमेषी ही नहीं । “देसे वरवा क्था करजोजनमे 
अर मरि जाय 1" दसौ कारण विवाह के बाद की चद्धित घटना मे ससुराल जाकर 
गौर पूजा से उसने इनकार किया होगा-- 
म्हागे गुर गोविद री माथ, योरल ना पूजां । 
जौरज पमे गोरज्यो जी, षेक्य पूजो न मोर । 
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मने वदत फन्‌ पावस्यो जी, यं वयु पूजे मौर 1 


महि हम पूज्या गोरज्या जी, नहि पूजो अनदेव । 
परम सनेही योविदो, थे काइ जानो म्हारो भेव । 33 (106-29) 


गणगौर पूजन का यह्‌ विरोध सभवत मीरा कौ मधुरसा भस्तिकीटेक का 
वाचक हौ मधिकं है) इससे शायद यह वत्ति अधिक उजागर होत्ती हिकि पार्धिव 
भरतार के साय सुहाग-कामना मे उसकी आस्था नही थी वयोकि उस्ने तो परम 
तेत्वको पति प्रमाण प्राप्त करलियाथा) 

मगर, भपने अलौकिक प्रियतम के साय गणगौर भी इसके लिए उतनी ही 
माय थी जितनो किती ससारी स्वीके लिए होती है-- 


रे सांवलिया स्हारे आज रगीली गणगौर छजी । 
मीराकेप्रभु गिरधरनागर, चरणामेम्हारोजोरषछंजी1 


वही (145) 


कुल मिलाकर मीरा के पदो मे सोकतत्व मूलक वर्या, होली, वसत, गणगौर 
च{ उपयोग प्रकृत वणन के रूपमे भोर गालम्बन उदीपन कै पमे हमा है 
वर्षा का उपपोग भपेक्षाटरृत भधिक हमा है जो फि बहत पुसना सोक मगल का 
आधार भी रदा है भौर मानवीय सवेदनायों का जनक, प्रयेता घौर वादक भी } 

(1) कौतन भजन साधना बे योजनो मे मध्य युग धानक वातावरण का 
युग धा। हजासे वर्पो की दाशनिक मौर धाक मायतामो षा लौदिक पयवक्तान 
क्षीपपात्रा, सत्ग देकदशने, मजने कीतन, साधना, मदिर निर्माण मौर दान-पुष्य 
मेँषटुभाा+गोलोग मदिर जादिका निर्माण षर प्तकतंये, वे वै्ा कएेमौर 
सामा-य सोक दर्शन, पूजा, सत्सरग भादि कर के जकन कौ माध्यारिमक भरद शति 
रिपाकणप्तेये) 

साधु, छठ, जोगी अतौ, महामा तपस्वो, नाप, वटुष आदि के एते मनेक 
समूहुगने हृएयेजो तिरन्ठर भ्रमणशील रकर सोक्बे त्तिए्‌ धमकी च्याघ्या 
दिया करते ये । दर्भन, पुराण, म्रह्य, स्वर तेया जगत्‌ सम्बधी जितनी भी 
मा-पताएं षिष्त्नित हू चो उदे सोक शिक्षा यनानेवे साधन यदी सोगवेमौर 
दनम तिवाषूपमी नहींथा। पपि नरे नाम पर्रुटित पटी लोगभौ सपना 
स्वापसाधादाकाम रते ये तयापि साधु-सर्तोका राजममौर सोद ममन 
सभ्मातचा1 भजने दोहन माधना,दोक्षा घौर तपस्या बे साघनायेवे लोग तोष 
प्ति माकामष्रते ये) जिन रण्णो पन्हु ठनिषटमी माधय होता बहा उनके 
फमपट बने रहने से मौर जह वेमा नहीं हाता वा उप्र सापु-सतो का मायाम 
शटी भम दहना दा । वेदता भौर वितोषर्मेप्ड्मररद्रट धा {वभीमीतको 
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कहना पयाया फि- 
नाहि भावे धारो देसडलो रग ख्डौ 1 
यारेदेएु मे राणा साध नहि छ, लो वस सव कूडा ।* 
ओर इसकी तुलना मे-- 
“हारे पीहरिया रा लोक भले रो, बाघे कठी भाता ।" 


मेडता, जोधपुर, नागोर, शेखावाटी, जालोर, बीकानेर की तरफ नाथपयियो 
का गहरा प्रभावरहाधा भौर लोक मानसर उनकौ साधना प्रणाली सै बटत दुर 
तक प्रभावित था । वैष्णव भक्ति, लोक देवता, सिद्ध-पुरूप आदि का प्रभावभीं 
व्यापक धा ओर वैष्णवं चतुर्भुज, नररिघ, ष्ण, शिव आदि मता काभी प्रभाव 
था । मेती स्वत जगदम्बा, चारभुजा भौर नायो फा गढ चा । वहां भजन कौतन 
के आयोजन भोर साघु समागम सदा चलते रहते ये । 

मीरा पर उनका प्रभाव रहा था । उसके पदो मे भजन कीतन नौर साधना के 
कड स्वरूपा का मिला-नुला लौकिक भ्रचलन व्यक्त हमा है । वह भभिव्यभ्ति 
वष्णवरूपकी भीटै मौर नापथी साधना रूपकीभी है । वह्‌ अभिव्यक्ति हमे 
बता सकती है कि उस समय भक्ति, भजन ओर साधना वै किन रूपो की लोकम 
अवस्थिति थी । 

भीराकेपदोमेसे कमसे कम 36 पद देते मिलते हैँ जिनमे भजन कीर्तन 
भौर इष्ट प्रीति की साघनामो दै सकरेत ह । सामान्य स्तुति प्रार्थना मौर विनयके 
पद इनसे भलग ह जिनमे कभी इष्ट के प्ररमतप्व की महिमा कहौ गई हैभौर 
कभी सवतारो की महिमा खानी गई है । भ य तथा जो साधना रूप व्यक्त हुए है, 
उनभे गायन-नतन बहत प्रखर भाव से व्यक्त हु है-- 

मतो गिरधर भागे नाचूगी ।" मौर मकेले ही नही वल्क “ताच-नावे कर 
रसिक प्रिय को रिञ्लनि भौर मयमप्रेमो जनोको भी उस हैत प्रेरित करने की बात 
भीदै। 33(14) इस नतन म प्रेम प्रीत के घुषरू ह, सुरत की कनी है भौर उसके 
साय लोक लाज कौ मर्यदाका उल्वघनदहो तो भी चितानही है! एेमी गभि- 
व्यक्रििमे वैष्णव भावना बे साय सत मत का प्रभाव परिलक्षित है। "भगिरधरके 
रगमे रबी हृष मीरा के लिषएु” "सिगार साज कर, पगं म धुर वाध कर” नतन 
करना स्वाभाविक है, वही (16) बल्कि “धरती पर जहाँ जहां पैर पड वहाँ नृत्य 
करना” वही (18) "अपने प्रिय के प्रति इतनी सच्ची होना कि लाज शरम छीड 
करभौ यह काम करना वही (22) * नित प्रति उठ कर मदिर जाना अर चुटक्तै 
दे देकर नाचना', वही (24) राजवधू होकर भी “हरि मदिर मे निरत कराना 
ओर धु धल्ञों फो धमक कराना, वही (34) चारो तरफ़ से विरोध होने 
“गोविद के गुण गाना^ वही (38) ° पग धु चरू वाध कर नाचना" 
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ष्गर चदणषो वितता वनाङऊ, भपने हाय जसाजा। 
जलं यल भई भसम की ढेरी, गपणे अग लगा जा॥" 
वही (52) 
प्रिय कै कारण जोगन होन, वन वन जोगी को दृढना तो राजस्थानी प्रेम 
कथाभो भौर काम्यो मे प्रचलित सदियो रही हँ ममर मीरा उनमे कासौ करवत 
लेने" {52} मौर “विष खाकर मरने" जते मतिसौम भभिप्रायमी भरतीहैनोकिं 
उसकी अनुभूति की तीद्रता को व्यक्न करते ह । 
श्तन-मन क सुरति मे सजोकर परम तत्व फो समपण करना" वही (55) तो 
साधरण सभिष्यम्नि है, मग्र मीरा इससे आगे जाकर भस्म रमाकर, जटा बाँध 
कर जोगण बनना ओर च्यासे खूट अपने जोगौ को दढन वही (70) की प्राधना 
से नही चूकना चाहती । नाय पथौ रोतिङे अनुसार बेह्‌ जोग सुरति भौर उसके 
साथ नतन की भनोघी साधना को भभिव्यक्ति देती दै-- 
मनक भार सजू सतगुद, दुरसत दूर भगा । 
दाको नाम सुरत की डोरो, कडा प्रेम चढारे । 
क्ञान को ढोल वयो अति भारी, मगन हाय गुण गाऊ' । 
तन करू ताल, मन करं मोरचग, सोती सुरत जमाङ। 
निरतं करदे म प्रीतम आगे, तौ अमरपुर पाञे । वही (92) 


नायपथियो करी तरह्‌ "जोग धारण करके, घर घर भल जगाने" वही (40) 
भे भौ वह्‌ भपनी भारम साधना मानेती है! वत्कि “माला, मुद्रा, मेखला, खप्पर 
चरण करै" धरा जौगण वेशः हौ धारण करना चाहती है । वही (118) 

बारहा म्ह वैरागणहंगीहो। 

जी जी भेष म्ट्ग्यो साहव रीक्च,सोसोभेप धरूगीहो । 

सौल सतोप धर घट भीतर, समता पकड रहगी हो । 

जाको नाम निरजण कटहिये, ताको ध्यान धरूगीहो। 

मुर ग्यान रगू तन कपडा, मनं मुद्रा पदिषूगी हो । 

भेम प्रीत सू हरि गृण गा, चरणन निपट रग हो! 

यातनकीम्हँकरू विगयी, रसना रामरटूगौहो। 

वही (152) 

कभी उसकी अनुभूति शुद्ध ज्ञानात्मक धरातल षर उभरती है-- 

सतगुरु भेद वतादया, खोली भरम क्विारीहो। 

सब घट दीस आला, सव हीसू -पारी हो! 

दीपक जोऊ नान का, चदू अगम अटारी हो। 

मीयद्रासी खम कौ, इमरत वलिङारी दहो। वही (158) 
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नायपयी कौर जोग रीतिस्े षरे रहकर कभी भनुभूतियो का प्राव सत 
मवानुदूल शील-सदाचार को अभिव्यक्नि का माघ्यम वगराता है--जो कि मारवाढ 
के सक जीधन का गृहीत सरद है, अर धक्तजनो को सहज दानी भी है-- 
यहि विधि भक्ति कैसे होय ! 
मनकी मैल हये तेन टी, दियो तिलक सिरधोय। 
काम कूकर लोभ डोरी, बाधि मोह चडाल । 
श्रोध कसाई रहत उर मे, कँसे मिने गोपाल । 
दिलार बिषयः लाक्ची रे, ताहि भ्योजन देत १ 
दीन हीनद् ्ुधा रतसे, रामनाम नसेत। 
खापहि माप पुजायके रे फते अभ न समाच। 
अभिमान टीला किये वहु, कटू जल कहा ठह्राते 1 
जोतेरे हिय मनर की जानै, तासो कयटन यने) 
दिर हरि कौ नामन आव, मुख मे मनिया गनै । 
हरिदिठु से हैत कर, सार आमा याग 1 
नसी मीरा साल गिरधर, सहज कर वैराग। बहौ (162) 
मौर मनकफोधो धाक साफ करके तव-- 
चलो अणम कै देस, काच देत इर । 
जहे भराप्रेम वा हौज, टेम वेत्या करं। 
आौढण लज्जा घोर, धीरन फो धापयो। 
छिमता ककण हाय, सुमति को मृदटो। 
दिल दुली दरियाच, साच यो दोवडो। 
उवटन गुरुको नान, घ्यान शौ घोवणो। 
शतन घोट गर्यान, चुग्रत कौ सूरणो 1 
वेसरहरिषो नाम चृडो चित्तऊजलो। 
जहुर सील सतोय, निरत शो पूषयो। 
दनी यज अरहार, तिलक मुरग्यनिको। 
सज सोलह सिगार पहिरसोने रायदी) 
सोवाच प्रीति पौरं माषडी वही (192) 
---मीरा अपते मिदतम से मिलन जानोहै। 
अठ मोप के पजन-दौहन भौर प्रेम साधना को अभिच्यमिनि मे हमे वैष्णव, 
भरन, नाय मभौ मतो मे सोर प्रचलितः सत्कार एकः साप रेखन कौ मिमते ह । 
वस्तुत जह! सत्तपत घौर नापपपो प्रभाव ह ष्लै धसिव्यम्नियेर्याबापन मौर 
स्पष्टता मौ सिक मिलतो है! पुजा-यचनाङे टरो द्यो भी बानो 
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पदों नहं मिलती--आस्ती, छापा, माता, पजा भो आदि के अष्टकमया 
नव्या रूप मीरा के स्वेभावमे नहीं ये। दशन मौर नित नेम काहवाताजरूर 
मिता है-- 
चरष्पाञ्नित का नम हमा, नित उठ दरसण जास्या। वही (34) 
मीर एक पद मे छापे तिलक का कमकाड भी माता है-- 
यपा तिलक वणाविया जी मन मई निस्वं धार । 
रामजी काज सवारिया, म्हुनँ भावे गरदन मार ।। वहो (42) 
वतेहीएकपदमे चाकर भकितिका हवाला भिलता है 33 (154) भौर 
श्दासी' छप तो कई पदो म मिलती है। 

(111) साघु प्षगति को टेक मे मध्ययुग मे साधु-सन्त हौ सोक रिक्षा के साधन 
ये । उनके भिन्न-भिन्न मतो के उपदेश, उनकी वानः मौर उनकी शिक्षाए लोम मे 
जाकर एकं सावजनिक्‌ मान्यता का धरातल बनाती थी जिस पर विविध शलोक 
विष्वा, रीत्तियौ भौर प्रथामो का प्रचलने होता या । 

मेडता मे साघु सतो का मावागमन भौर समागम भपेक्षाकृत भधिष था । यहा 
तक कि वल्लभ मते पुष्टि मार्गो अधिकारी भी मेडतामे यई वार प्रवासकफर 
चुके ये यद्यपि वे राज्याश्रय के भागीदार नही थने । मुक्त साघु समति का मीरापर 
इतना प्रभाव पा धाकरि साधु सगति मौर साष्ट सेवा' को अपने जीवन का प्रते 
बना तिमा था । वह्‌ उसकी प्रेम भक्ति मे एक देसोटेक बन गर्दथीजोहठकी 
सीमा तक पहुंच गई थौ । यहां तव कि उसे भरना वन्रूल था,मगर साधुसेवा 
छोढना कबूल नही या। 

साधु सगरतिकरिहरि सुव लीनं जगसूदूरि रहू। 
तन मन धन मेरे सवं ही जावो, भति मेरो सीस लह । 33(31) 
बचपनसे ही साधु सगति कौ उपयोगिता मोराने द्रस रूप मे भोर दतनी 
अनिवायता से अनुभव करली थी कि परिवार वालौ षेःमनाकरनेपरधी षह 
नदीं मनतौ थी-- 
तू मत वरजे मादी म्ह साधो दरस्रण जाती । 
रप नाम ह्रदे बसे, मदिति मदमाती! वही (28) 
तदुपरान्त उसके पदो मे अनेक यार साधु रगति फी मनिवायता भौर साधना 
मे उघ्नका सहायक्पना कई तरह्‌ से उगाजर हुमा है-- 
यदि राजङ्ुल कौ कन्या या महिला के लिषएु साधु सतो कौ समामेनैठना 
विलज्जतायी तौ मीरा ने अपने क्तिएु उसे भ स्वीकार किया या-- 
छाडि दकल की कानि, कहा करिदै कोई। 
सतन दिग नैठि चटि, लोक लाज खोई। ही (15) 
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कोट कया कर देण, र्ना हौ नो अयना राज स्व लेण, दन ठे देया मग 
जिनसे हरि धक्रिवा माग मिलताहै उह छोढनेते तौ जनम ही अकारथदहो 
आएगा । रमी उसको मा-यत्ता उसके पदो से उभरती है ) इसलिए उषकीरेव थी 
किं-- 

कौनिदोफोरईविदी, म्द तो गोविद कागुणगार्स्या। 
जि मारण महास साध पादि, उण मारमरम्दे जास्प। 
वही (23) 
उक्ति पदिवारनिदा, ुदुम्य निदा, लोक निदा की कोई परवाट मही धी। 
साधु सतौत प्रेरणा लेन या उसमे पु पाने फो उसकी इच्छा मटन घी, अदिप 
धी । इसीतिषए्‌ उसने-- 

“रकल की लाज यमा" मौर "सायो के सग भटक" वही (24) 
उसके कारण--"“माग ुल्यौ म्हासे साध सगरतसू स्ीवरिपा कौ वट की । (वही) 
इसीलिए चि (मात पिता सव कुटुम कीला, टूट प्रया पय्‌ तापा 1" वही (26) 
फिर भो "उका भाय जाग गया भौर “जनम जनम का सोया मनवा जागर" 
(बही) तो "पीसोदेः ने उ्तकी बात मानी नही वरना वह तौ उस "र्भ 
गुल कौ भी ' बकूठ ले जात!" बहो {42} 

साधु सगतिकौटेककंलिद्‌ उक ' राजपाट, सुव सुविधा" किसी की परवाह 
नही थी 1 वहतो इसपर मड्गिथीक्रि-- 

* राज किय जउयाना रणे दोजै, म्ह भगता रौ दासी 1" 

सेवा साधू जनन की, म्हारे राम मिलन कौ मास !--उसकी नजरमे ती 
प्राम सिन कौ माथा कै केद्--साधु सगत" कामह्‌व इनता अधिक वाकिं 
उसके माध्यम से ही-- 

"वहे घर साधो लागी रे, ग्हारेमन री उणरथ भागी रो 1" वहो (2) 

चह सो मपने ससुर पे भी साधु पष्ठ की टेक पर कही रह ची-- 

्सणा मै समन्लावो जावार्मे तो बातन मानौ!“ 

मीराबेप्रभू गिरधर नापर, सत्तं हाय विकानी । वही (39) 

जब कभो साधु सयत जोग जमा था, मीराका भनोएी प्रबननता होती 
यौ- 

आजि म्हारो दारु जनन सो खस राण म्ह भाग भ्ण! 
साधुजन नोसग्रजोक्सियि, वदेते चौगुणोरगरे) वही (3) हतो 
पसव तरह के सतो पर्‌ तन मन वारती धी” वही {41} ---षसका भाग्य पह भी 
यारि न्तके लिए वह्‌ भुक्त माय पततदक्रती यी) उषे लिए यदि सणा 
लेभ्जित होता चात्तो मीराकाक्यनथा-- 
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“अपणे षर का परदा कर ते, मै भवला बौराणी ।“- (वही) उसकी टेक 
-भी-- “सेवा करस्या साधी, म्दारे मरन दनो काम । वही (47) उसमैतो 
“साधु सगरतिने ही मुगरति पाङ यौ", वही (16) इसतिए-- 

साधू मातत पिता कुल मेरे, सजन सनेही ग्यानी । 


सत वरण कौ सरण रन दिन, सत्त कहत ह वाणी । वही (30)- भीर जौ 
माता पिता हौ कुल-वुदृम्ब हौ उनसे लज्जा कंसी, दुराव छिपाव कसे 

साधु-खगति की तनी महिमा मय किसी भक्त या सत कवि कौ रचनामौ 
मेनदी भिलतीतो इसका कारण सभवत मीरयका राजधराने से जुडे रहने 
कातय्य हामा। रजिधरनि चाहे भजन कीर्तन भडधियो का आयोजन करवा 
सकतेये, साधुमाकी सेवा की व्यवस्था करवा सकते धे, मगर उनकी सगतिमे 
वैठना ओर उनके साय उटना वैठना म्यदिा मे नही अटताथा। इसी प्रतिष्ठाका 
खडन मीरानेकियाया, उसी प्रटीका टिप्पणी भी हर्दथी भौर भतत मीराके 
चित्तौदत्याग काकारणभी वही टेक बनी घी । 

(1५) खानपान, येश्ञमूषा, माभूवण यदि के प्रासगिक्‌ उत्तेखो मे जोधपुर 
मेता मारवाढ भारतीय सस्कृति मे अपने वटक रगो, वस्वो, भभ्रुपणों भौर 
खानप्रान कै लिए विख्यात रहा है । मीरा के पदो मे यदपि द्वन वणनो मौर ्रसगो 
कै बारेमे समृद्ध मौर विविध सकेत नही मिलते, कितु म-य लोक करव्यो मौर 
रासो साहित्य मे पयाप्न सूबनाए मिल जाती है । मीरा के' पदो मे खानपान, वेश- 
भरूपा, आपण मादि वें पर्याप्त सकेतन मिलने का एक कारण तो उसकी सहज 
वैर भावनाका हो सक्ता है, दूसरा उसकी मनुभरति प्रणता का मौर तीसरा 
परमभक्ति कौरेद्रीय वृत्ति का जिसमे इस तरद वे सकेत कही प्रासभिक होकर 
गाएर्हैतोभाए्‌ हँ मथा वसा कोई लक्षय रहा नही । 

घते मध्यकालीन सिभार भोजन की स्थिति भरधिक सामाजिक स्तरोके 
मनुर भिन्न भिन्न रही धी । दध, दही, घी, छाछ, लूणी, बाजरा, मूग, तिल-- 
सावजनिक खानपान बै पदाथ ये। रोटी छाछ, दूध रोटी का चलन सयभग हूर 
परिवारमे था मौर भाज भी वही चलन मिलता है । प्रात काल दही रोटी भी 
मधिकतर चलन भे है । वार त्यौह्यर भौर जिमणार म लसी गात भौरषी श्रेय 
स्कर माने जाते थे । लोककाग्यो मे भी उनके उल्लेख आते है-- 

छटठे प्रहरे दिवे भ हई न जीगणवार । 
भन चावल, तन लापसी नैणज घी की धार । 

ममल पाणी भरी राजपूती घराना मे आम चलन की वत्त रही है जिसका 
हवाला मोराके पदो मे भी मिलता है--“राम भमल माती रदे, धन मीरा 
`राठीढ ।“ 33(47) बिम्बा फल (9), दाडिम (9) गौर फलो (15) के उलवेष 

ॐ 


+ 
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फेवलत उपमा पलक सभिव्यवति मे इए ह । मीरा कौ जैसी वैराग भावनी गौर 
चिसीडमे चिप्र देंग से उने विद्रोहिणो टेक धारण कर्‌ रपौ यी तया गरगामे 
कोपकी शिकार वनी थी, उस कारण सभवं ह कि उसे माम मेढतियौ का भोजन~- 
छाछ मौर रोदी--की ही यपू को जाती रही दौ-- 
खीर लाड को भोजने त्याग्यो ये बाई, त्याम्पो दिबगीचीर्‌ ! 
राणा सो बर त्याग्यो ए बाई, सव सतन मे म्हारो सीर 1 9(205 13} 
बस्य खुस्या दुद ये भारी बर सिलस्थे खष्टी छाय ( 
सोरोभदामरोये भाभी, नही मिले हरि माम। (बहौ) 
बास्यातो कस्या टुकडा ये बाई, पीस्या खारी छायं 1 
म्ह रोवा, भूर्या मरां ये बाई, जबरे सिनेयो हरि बाय + 
माणाम्हूंतोयू रे लजी। (वही) 
दूध दही भोरस फे सकेत प्रजवर्णेन के कुछ पदा भे मिल जति ईै--33(163* 
168 व 178) म “"मोजन दूध दही कत”, “गोपौ दही मपत सुनियतत है,” "दधि 
कोनाम विसरि गमो व्यारी"--जंसेटी। 
चाकल सम्पन परिवातेमे खानपान का स्तर कदी भन्छा ओर भली भाति 
की पिठादयो चटनियो, भचारो भादि से मम्पुटित होता था । राज परिवाते ये 
मेषा, पिष्टा, खाड, खीर क्दु मधु, द्रासा, केसर, कपूर कस्तूरी, भाति भति 
की मिखाद्मो मादिसे मपृत होना या) ने के लिए यमन पाणी, ताम्बूल सेवन, 
मदिरा आदि क्य चसन भौ सोकव्यापीथा। मगर सावजनिव जीवनम मूग 
बाजरा ओर गोरसकौ चौजो का चलने ही प्रधानतया था 1 भाते का चलने बहुत 
विरल सर वारत्योहारपर ही होत था, चह भो घौ शकर के साथ ।जवकिसा 
प्रसिदवीदकीमल्यु हौतीयीयाशोकहोताथातो भात को वरजति विषा जाता 
था {वह शोक मनाने की प्रथाथी 1 
यस्प्राभूपणके शरेमे भौउसी तरटसे प्रासनिक मकरेनदही मीके पदामर 
मिलते ह! म-य स्रोतो चे प्राप्त सूचना कै बनुार स्वरूप, वालर्ष-तरूदे सव 
चटबदार रगो के भारी दस्माभरूपण धारण स्तेये) तथापि विधवां कै लिषु 
व्मराभूपल, {सपार्‌ कदि को वजन ष \ पुष्पे के किर दय खोर उस पद्‌ 
प्रतिष्ठा दे सनरुप्नार कलगो पेंच यादि इग्जत की चोज होतो चौ । नीमा, जामा, 
अमरा, पीतावर, दोची धोत्ती, कमर वद, कनी, मोजदौ---देशभूषा मँ 
प्रचित षस्परापूपण ध प्रीर लोप ङसो ते लमर्भो इहृनते चे 1 स्मिर्पामि पापदा, 
चुनी, काचती चषा, पतेत हार, फान, नाक, सिर वरदे मनेक तरहवं 
माभूपय माथिक-सामाजिव स्थिति मे अनुमार प्रघलित ये१ समवे लिए बही 
ग्रसरस्हर वेदसे रपे, पोठल. व्ययो, सोन भमव हृमःगरतये) सीरा एक 
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आची चितम 11 (यार मे) मीरा को पारा, चुवडी, काचली के सायवतापा 
गया दै मौर मोरडौ, कण एूल, नौसर हार, चृढते भी विव्रित ह । 
भीराकेषपदोमे वस्त्राभूपण कै जो प्रासगिकसकेतमाएर्हवेयातोद्ष्णके 
स्वल्प वणनके रूप मे या जोगी के उल्लेखोमेया ग्या स्पोभेयएहृएर्दै। 
फष्ण फे प्रतममै कृष्ण कै प्रस्गमे मीराकां वस्तराधरूपण का वेणन परम्प 
स्तिभी है भौर अपनी छाप वाला भो दै । अर्धिकतरवो मोर मृवुट, तिलक, 
कूडल, 33 (2) कमरमे छोटी धटियो वाली करधनी, पैरो मे नूपुर, 33 (3) 
पीताम्बर, गले मे वैजयती माला 33 (6)-भौररेसे दी रूप मे कालिदीकतीर 
हौ काह, गउवां चय वही (6) मौर ^सौतल कदम की छहियां मुरली बजाय 
कहकर चि्रण कियागयादहै। मगर, कटी उनके वकि, छल छवीलेरूप' को 
उकेरते समय "वकट छवि" उभारी गई है । उसम महं भी वकी, मलकावलिभी 
वकी, पागभो्वाकीभौर वाकी पागपरलट भी बाकी' वही (7) है। उसके साथ 
कटि बकी" मौर चक्रमे मुरली भी वाकी है 1 कभी "तिलक" कैसर बा कहा गया 
है, कभी चदन का" 1 इसका मतलवे यहे करि चदन मे कैसर धिक तिलक करने 
ीप्रथाजब पोथी! जधिक्तरतोकृप्णको वेशभूषा, “मोर बरकुट पीलाषर 
-सीहे, गने जती माला” वही (154) वाला ही है, उसमे कभी "केर भा तिलक" 
नुता है तो कधौ 'हदिवे शटल वही (164) क्षलकतै हु । एकाघ स्थान पर 
भीराक कृष्ण “रतन सिघासरण पर भिराजते' ह भौर श्ुलसी फा मुषुट' वही 
(163) धारण करते है । जोधपूर प्रभाव से एक पदमे मीरा के प्ण “पोतावर 
कटा वधे, भरग्जा से मपनेको सूवासित करिए हए" भोह। वही (166) वे 
ठाकुरः रूपमे मीराको ष्दरसन' देते ह! वैसाही पररा मारवादी पृरुपकारूप 


मीय उकेरती है-- 25 
भावत मौरी गरलियन मे गिरधारी 1 ~ ^ भ्न 
भै तोषिपि गरईलाज की मारी। ~ 


कुसुमल पराग केसरिया जाना, ऊपर फूल हजायी? 

मुकुट ऊपर छव बिराजे, कूढल की छवि -यारी 1 

केषयी चौर, दरया फो सगो, ऊपर मगिया'भार्‌)॥२ 

बावत दवी कितन्‌ मुखरी, छिप गड्‌ राघा प्यारी! 

मोर मुङ्ट मनोहर सोहै, नथनी को छदि -यारी। 

गल भोत्तिन की मात विसर्ज, चरण कमल वलिदूरी! वदी (172) 
--यहमीराषडृप्णकाराजषूपह जो तत्काघीन पृषूप वेशभूषा का चित्र 

स्तुतक्रताहै। 

जोगी रूप के उतलेलो मे मारवाढ स्र मे शनोमी' नायपथ योगियो लिए 
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भरचतित सम्बोधन द । उस सस्कृति मे नाथ प्रय काप्रभ्राव इतनी गहराईतकषा 
किमीराफे पते हौ लोक्काष्यो सौर क्पामोमे प्रिपतमफेनिएजोगीका 
सम्बोधन मौर जोगस्ाधना ते उत पनि कै सभिग्राय प्रचततित्तेये। 
मीराने नापपधो योगी वै शीस, ब्रते, सदाचार्‌ शौर चसक वेपशरया भादि 
यो प्रियतम ष्ण पर भारोपित भिषा है-- 
धूतारा जामी एक रमू हसि योल ॥ 
जगते वदीत परौ मनमोहन, ग्रहा चजावत्त ठोल ) 
धम भभूति, गते भृगात्ता, त्र जन गुद्धिमां बोल 
सदन सरोज वदन कौ सोपा, अभी जोढ कपोल । 
सेली नाद वभूतने बटवो, भू मुनी मुख घाल॥। 
चढती वैक नैष मणियासे, तू घरि परि मति टेल । 3362) 
वैसेही योगियो के परम्पस्ति स्प गौर वेशभूषा को उमेर गया है-- 
मास्नन माहि गुफा मे वले, ध्यान हरो फो लायो । 
गल विच सेली, हाय दाजसिो, अग मभूत रमाय १ वही (189) 
दष, जोग स्यमे प्रियतम की वस्वराभूपण सञ्जा भ्र दतना ही उत्ते 
है। इससू्पवे वणनमेमीरा षौ रवि त्ती नही रहौ लितनी कि उत परम 
9 को परनि की साधना भे "जोगन का स्म वनाने बौर खोजने के अभिप्राये 
॥ 
५चूढो म्हारे तिलक मर मासा, सीलयस्त सिणगारो 1 
मोर क्षिगार म्हारेदायन बाै, यो गुर ग्यानहमारो। 
वहो (28) 
यह ^जोगनः बन कर “चरण चोला पहर कर" क्षिरमिट देले" जाती 4 
वही (20) मौर वहा लपने सावरे से तन जेलकर भिलती है 1' "दइमरित प्याना 
पीने की इच्छुकः मीरा~-- 
“मोती माणक पर्तत न पृषे, मै तो कवकी नटमी । 
णो तो म्दारे माला दावदी, अर चनण को कुटकी 1 यही (24) 
--मषने व्रिपनम से मिलने के लिए, वह जोगन--- 
या तन ऊहुर मरेस्म रयाऊं, खोर कष मिर मेस 1 
भगवां भेम ध तुम कारण, दूदत च्यार देल । = वही (28) 
अीर-- 
केरे कारण जोगण हमो, दमी नगर विच फेरो 1 
भग भभूत गले श्िग छाला योगन भस्म क्र रो। 
सज ह नःभिस्या राम ज्विनासो, दय बन बोच फिरूरो) वदी (94) 
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बह पूरी तरह जोगण बेस धारण करके मपने जोगी को दढा चाहती है-- 
“मालां मुदरा मेखला रे बाला, खप्पर लूभी हाय 1 
जोगिण होय जग दढ, सू रे, म्दारा रावलियारी साय । वही (118) 


इसके साथ ही जोगियो फे करीकरी" के वाद्य का भी हवालाहै। वही 
(151) य सव वेणमूपा जोगौ एथियौ की है जिनका चलन मीरयाके समयमे 
सधिक था नौर जिनके अभिप्राय लोकमानस मे गहराई तक पैठ चुके थे । 
क्न्य प्रसगों मे रसे ही प्रसग, तत्कालीन वेशभूषा, सिगार मादि के, विवरे- 
विखरे सकेत मिलते है । कही अभिसारं मूलक्र चरगी चोले (20) का सकेत है, 
कही सौभाग्य चिल्ल चूढे' का (23), कटी “मोती, माणिक जडे भाभूपणो का 
(24), कटी सामान्य जनो कौ स्त्रिमो के सुहाग चिह्ध "पोत" (25) का तो कही 
सम्पन वग वे "पाट पाटम्बर' ओर 'दिखणीचीर' (25) का हवाला है । हजारी 
हार" व “रतन भडित भाषण (30) राजघरानो के गाभूषण ये, तो "वाजूबद, 
कड.ला गौर माग मे सिदूर' (32) सुहाग के विद्ध ये । काजल, टीकी' (35) 
सावजनिक उपयोग वेः त्तिगार, तो नौसर हार' (44) रानमहलो मे ही 
सभव था। सामाय जनोके ्वीर” "चूढिपो" मौर काजल (48) भी चुदागर 
चिल्ल होते येजिहैप्रिय वियोग मे शछरोढने तोडने की प्रथायी। वही "मागि 
भरने" (48) या 'सजने' की भी रीत थी दुहाग मे माग विषेर कर केस खुते 
छोट दिए जति ये। "बालो मे पटी पाडना', मौर "माँग सवारना' (129) 
सुहागिनो काकाम था, जवकि वैरागन होने पर “भगवा चादर' धारण करी जाती 
थी । !हार' "चीन भाल चतुरभुज चूडलो” ^कषांक्ञरिवा", कटी , “निष्टुवा "पुष", 
(नवद, "कमर पेटी”, “टीका (139)}--ये सब विविध प्रकार के आभूषणये। 
मीरा ने हनके हवाले सयौग वियोग की अनुभूतियो के प्रतगते दिए 1 
(४) घहाग दुहाग की सास्छृतिक चेतना के रूपमे मोरा के पदो मे तत्कालीन 
सामाजिक रुदिसा, रीतियो भौर मान्यताओ का दिग्देशन सुहाग दुहाग की चेतना 
के हवालोद्े भी होता है। सुहाग के चिह्न चूढा, टीकी, काजल, माग, सिदुर, 
चुनडी चौर मादिको दृदागके समयया तो स्ययितकरने की रीत्िथीया फिर 
उद भिटानेकी। 'मीराने इष्ट के वियोग मे अनेक बार देसी अभिव्ययितकी दहै 
कि- 
चूडो ्हारे तिलक नर माला, सौल वरत सिगार । 
भौर सिगार ब्हारे दाय न अव॑ 1 33(23} 


अपने दुहाग कीवेलामे मीराने (माभ्रुली कठी माला धारण कररथी 
धी} उससे कहा जाता है-- 
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(#५) राजरतिर्यो के प्रास्गिक हवार्लो म॑ णक भर जहां लोकजीवन सौर 
सोक सस्कृति दी चेतना मीरा कै पदो मे व्यक्त हुई है, वरहा परसिगिक रूप से राज- 
रीतियो दे भी कुछ सेत मिलते ह । मेडता मे यद्यपि राजरीतियौ मे भौर लोक- 
रीतियो मे स्वरूपगत अतर नटी था किन्वु चित्तौडमे था 1 

चित्तौद मे राजघरान को शासन प्रतिष्ठा का परम्परित दर्जा मिला हभ 
था। वैभवपूण जीवन, विलासितापूण उपभाग मौर साधारण जनो से भलगाव 
वहाँ की राजरीतियो के आधार ये जबकि मेडता नवस्थापित राज था जहां राज 
धराने भौरजाट, सरदार भोर भारईवधु कठिन सघप मे साय साप रहतेये। 
मेवाडमे राणा अपने यालमेसे वु सामग्री दनिमे रखकर किषीसरदारको 
दे सक्ताधा भौर उसे सौभाग्य समञ्कर अपनाया जा सकता धा, मगर मेढता 
फीधोर ठाकुर सरदार मौर भय उत्पादक जन एक धाल मे भोजन करते थे । 
-धनिष्ठता, सम्पक गौर समानता की यह रीतिआजभा मारवाढवे करईक्षे्रो 
मे लोकरीतिके रूपमे देवो चा सक्ती है! मीरा वहां को उपज धी जिसे राज- 
वधू बनकर एक विपरीत रीतियो वाले समाजमे जाना पडा था जहांस्त्ी,स्ती 

का धूषट निकातती थौ, बोलना तो भपमान करने के बराबर माना जाता था । 

नारी भावना के साथ 'ुजूरी", "य लिषटान' जेसी रीति रही धी । मीराके 
"पदोभे दसीलिए "दासी मीरा" मौर चरण लिपट पषेरी" लं सहन प्रयोग हए 
।-- छभी दाडी भरन करत ह", 33(5) “मीय कहे मँ दास रावरी” (4), 
“तन मन धन गिरधरपे वार, चरण कवल मीरा लपटानी” (8)--मे नारी की 
समरपेण रोति मौर पुटप क मुक्रावलते उसकी व्यवहार रीति बे सकेतर्दै। 

साधारण सोक जोवन मे तौ पत्नी परिवार कं भरोत रह करदृहाग की अवधि 
भोग सकती धी, कितु राजनीति मे राजवधू को प्रिय की प्रतीक्षा, दुख भोग मीर 

मौन विलाप निभाना होता था । मीरा वे करद पद एषा सङरेत करते है-- 

“लोकं कुटुम्बी गरजि' बरजाहि बतिरयां कहत बनाई“ (10), यदि वैी रीति 
का पालनन हौ मथवा म-यथा रूप से अपनी व्यथा कोभूलानेकीकोणिण की 
जाएु । यदि प्रीतम कभी भूते भटके “रीज्ञ' जाए तो वड भागण रीक्षे हो" (13) 
माना जता था, वरना तो राजनीति मे-- जो प्हियवैसोही पदिरू, जोदेषो 
ही खावृ" 'जहू बिठावे तित ही बै, वेचे तो बिक जावू (17) वासी रीतिका 
पालनं करना पडता था । 

निरतर युद्ध गौर सध मे लिप्त राज पृुत्पोकी पत्नयो को सदा उनकी 
श्रतीक्षा ही रहती थी । यही प्रयल करने पडत थे कि-तरो ही उमरण, तेरो ही 
सुभरण' (18), करते रह कर “वोहि जेहि विधि मेये सादिव री, तेहि तेदि 
विधि कीजे हो"--के उपाय करे उपि रिज्लाये रखना पडता या । 

५ यदि पत्ति सेवा, पति आशा यौर स्थापित मर्यादा क पालन न हौ तो यज~ 
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रीति विभ्राते के लिए सुक्वन, सीख आदि भरी दिए जति ये-- 


प्लाजे पीहर मसरो, माई तणो मौसाल । 
सव ही लाज बेडतिया जी, था सू बु कटे ससार !" वही {29} 


--मेडतामेतो साधु सयति प्र उनना अक्ष नही था, ममर वित्तौडयेया 
सौर साजवधू होने के नाम पर वित्तौद को प्रतिष्ठा मेश्तेमे भी निभानी जरूरी 
थी 1 दतिए मीया के सत्वग की टेक का जैसा विसे चित्तौडभें या, वसा वाद 
मेमेडतियो ते भी किया ह होगा । 


रषे रोमक थाञ्पर, साधं मे मतं जारी) 
कुलकोदाग लगषठं भाभी तिदाहोरहीभारी। 
साधां र सय वन चन भटकी, लाज गमा्ईूसागी। 
वडाधरथे जनम लियो, नाचोदेदेतारीः 
वरपायो हिदवाणै सूरन ये कराहुमन धारी । (390) 


बडे धरभौर बदेकुन की स्वियाकी मर्द महलो मेरहे कौ भीर 
भरतिष्ठाके बनुमारपरदैमरहुने कौ थी { उनकी प्रतिष्ठा इसमे धी कि-- 
"पहिरो हार हजारी" “ रतन नटित आभूषण पिर", मौर "भोगो भोगः 
अपारो" (३0) । उसके साय-ही साय (ऊचे चदि चदि अपने प्रिया माप 
निदासे' (106) सौर “गोव रोव बचिया रती करौ 1" (बही) 
कभ श्रीतम" मा जाए या (उनके भाने कौ भनक भते तो (िमार कर, 
मोती चौक पूराने, मारती सजाने (148) भौर मगतत कीत गाने (54) तथा 
भोती रतन मादि शी नेवछायरि कर की राजरीत थी । जीर, न माए्‌याब्राकर 
भीन मादुते-- 
कारूमी वीरवद यल क्था, दुमो चैरगण होय सो! 
पुरयां फोर, माग विरे, कजरा ई शरू घोय रो 1" (48) 
दस तरह भपने कौ "दहायनः बनकर जाहिर करने रीनिथी। 
यह सायजनिकरीतिभीथीनि श्रिय परदेवमंह्ा" तोषरमेधगारव्य 
जताथा। वही रोति राजषयनोर्नेमी ची-- 
"दीपक जोय शहा करू सजनी, पिय परदे रहारं “ (29) 
षय वर्ह ते मीरा कदो में ठल्वासीन दाजरीनिरयो मौर सोकरीतिणोने 
शु समत पित जने) वैतेभौसय सोहोसे पता सण्कदै 13 {238} 
शि राजरतिर्मे पल्ली पे निए प्ति फा परमेश्वर मानन, प्रात उटकर उमा 
नक्र, कोई गिरत या सिकदा न से, खव बृछरह्न बट मौर 
{ दनदशीष दमे रहने का मदुर्द मिष चा) "सानः कसना, स्टना यैर >: 
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को दुण माना जाता था। राजघरानो मे बहूपत्नी की प्रया धी, दसलिएभी 
पत्नी को अपने पति की प्रतीक्षा करनी पडती थी 1! तदथ हर एक को पिको 
रिज्ञाए रखने के उपाय करने पडते ये 1 पतिपशयण होने से मौर पति का विशेष 
स्नेह भिलने पर उसका राजनीतिक सम्मान भी बढता या । अवमानना कौ स्थिति 
मे 'महनो से उतार देने की रीतिः भी यी। दात्-दासिपी मे कमी, भोजन पानी 
भ्पर नियत्रण मोर सुख साधनो मे फटीनी के साथ कभी-कभी हाय खच के परगने" 
भौ जमन कर लिए जतिथे। अत राजदूती वधु को पणतया परवश होकर 
रहना पडता था। 
(४) लोकरीततियो ओर प्रारभ के वक्रता विधानोमे मीराङके पदोमे 
राजरीतिपो की तरह लोकरीततियो मौर प्र थाभो वे सकेत भी मभिव्यक्ति माध्यम 
कै रूपमे अथवा विश्वासो, मायताया मै आघार स्पमेव्रिखरे हृए मिलते है 1 
हु हम कु शीपका म रखकर देव सक्ते ह-- 

(क) व्वततार मा-यतामोकेषखूपमे, 

(ख) लीला धारणाके रूप मे, 

(ग) पुराण-मायताओ के विश्वासो म, 

(घ) जीवातमा दशन कौ मायतामे 

(च) विवाह, विरह आदि वे रीति सकेतोमे, 

(छ) ज-मातर से मुवित-चाह फी धारणा मे, 

(ज) ससारी काय व्यापार-बनज दिके सकेतोमे। 

हर समाज मे--देण काल के अनुसार--अपनी कुछ मा-यताएु होती ह जो 
सामाजिक जीवन प्रयामो गादिकेमूलमेप्रेरणाकेद्रवनतीर्हु। 

मीराकेयुग्मं भी युगयुगान्तर से माई हृई कुछ मा-यताएु रही होगी । जो 
उसके पदो म अनुभूति या मभिव्यक्रतिकेरूप मे उभरी ह-- 

(क) भवतार मा-यताभं के रूपमे पुराने समय से नाना मत मतात्योने 
ईश्वरकेमूलसूपको अवतारोके रूपमे भवतरित माना दै मौर उह सासारिके 
कष्टो, सरथो मे रक्षफ़ की तरह स्वीकार कियाहै । मीराके समयमे मेडता 
षेव मे--नृक्षह मवतार, चार भुजा गौर विष्णु अवतारो कौ लोकमा-यता धी । 
उसके पदो मे इन अवतारो मौर उनतते जुडो पौराणिक कामो के सकेत स्तुति, 
भराथना, विनम सम्बधी अनुभूतियो मे बाए ईै--यवा--33(1), (63), 
(94), (65), (138) मे खास करके विष्णु गवत्तार की मदिमा का बखान- 
किया मयः है । इदानी वैष्णव ये मौर चार भजा (विष्णु) उनके वश परम्परागत 
ष्टये । मीरा के पदो भे, मत्त (एक पद कौ छोडकर)विष्णु का ही स्मरण हुमा 
है। पेते मवतारो को तरण तारण (61) लज्जा रक्षक 64)" कष्ट निवारक, 
(63)" "मरति ह॒र' (65) के श्पमे स्मरण किया जावा है भौर उस माच्यमकि 
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हायै-थको मात्मशकिति को सजीवन दिया जाता है! सोक मे भो मवतार मान्यता 
अहृत गहराई तक जमी हृरद 1 

(ख) सला धारणा के स्प रवर षतो जर्माियता, मूधार्‌ भौर 
सचामर मानवे पो धारणा पटूत पुरानी है 1 उषे भवतासे पे साय घी सतां 
कै विश्वास वेषे हए है । भितु "लीला" का वहूपरयोमे एष्य घवहारवे साय है। 
मीरा कौ भवित ष्णः फेद्रित थौ यौद उक पदो से सवेत मिला दै भरिउस 
समय ष्ण लीलामो मे ग्रजसीला { योप) (164), यावती (165,66} मान 
लीला {167}, वकीलीला {166} नागसीला (168), चीरहरण लीता 
(169), रसलीला {172 73}, पनपटवीला ({174,75.76}, पागलीता 
(177), दधिलीला (168,79), मयुयलीला {181,82 83}, मोगला 
{184, 85, 86), सुदामालीला (188) का चलन हो चुका था । लीलाओौ की 
देसी विविधता यप किमो थचतार बे साथ महींथी। 

(ग) पुर्ण माग्पताो फे विष्वा मे--गवतारौं के साय, उतरी स्यति, 
वदना उनम सम्बप्घित उत्सवो, आापोजनो वादि के साय पुराण मा-पतमो के 
विष्वास भ जुडे हुए हाते है \ उन विष्कतोके वल कर ही,याजमभी रामनवमी, 
दशहरा, रक्ताबधन, हालौ गणगोर स त्यौहार, पव, उत्सव आदि लोक जीवन 
मे आपोजित होते रहते है ! सी तरह दान, पुण्य, नित्तनेम, व्रत-पालने, तीरथ 
आदि लीक जोवनये क्रियाशील होति हि! मीरे पदो मेरेते कृष विश्वासो बे 
-सकरेत मिलते है-- 


चदा जाएगा, सूरज जयिगा, जयेगी अकवपी 1 

पवन पाणी दोनू हौ जायेगे, जरल रहै भविनाक्षी । 33 (20) 
भे अनत का विष्वास, 

नार तेत,नाघर मरा, गावे मीरा दासी । (बही) 
मे अतारताका, 

चोरी न कर्य जिव न मतास्या, काईकरसी म्ये करई! 
मे शील को निभयता क, 

मजस उतर के पर नाह चदस्यां+भे तो बात न हई । रही (23), 
मे सस्ारकी हेयता, 

चरुणामृद को नम हमार नित उठ दर्सण जस्या । वही (34) 
भेंनेसधरमका, 

शू माणक मोतिया रो. सूट जगमग जोति 1 

कुठा सद साभूपणां रो, सचा दियाजी री पोति । वही (25) 
मे सम्रारकौ जलित्यताक्रा, 
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छल विराणौ लाख को है, अपणे काजन हौड । 
वाकेसग सिधारतोहे, भला न क्हसी कौड । (वही) 
चेह हणो भपणो भलो है, कोढ वष्ट कोड 1 (वही) 
मे पतिनिष्ठा, 
भेज पूजं जौरज्याजी भे क्यू न पूजो जोर । 
सन वधत फल पए्रावस्यौजी, ये क्यू पूजे भौर । वही (20) 
मे पूजा परिणाम का, 
चोरी करान मारी, नहिम करं कज । 
पुनके मार्ग चालतां जी, क्क मारे सतार 1 (वही) 
मे शीलत्रत का, 
राणाजी म्हारी प्रीत पुरबली म काई कर। वही (42) भौर 
“रामजी काज सदारिया, म्हाने भावे दरदन मार 1" 
मे अतिविश्वासकी धारणाहै। 
~ एेसे अनेक विश्वास भौर एेसी भनक धारणाएे मीरा के पदोमे मिलती है 
जो उस समय के लोकमानस बै धटको का हवाला देती है 
“विप का प्याला राणाजौ भेज्या, अमत कर भरोग मे" वहौ (40) --भक्ति 
फी निष्ठा ओर उसके सुफल का "विश्वास" जमा हभ वा है वेयोकि, "कर चरणा- 
मत पी रई म्हाने रामजी फै विश्वास" वही (42) वाला विश्वास पुराणी से छन- 
छन कर सोक मानस मे गहराई तक उतर गया है । वकूठ जाना! नौर "अपन साथ 
दरसरो को भी तार देना" का विश्वास भौ उस समय धा-- 


राठोडा रो धीवडी जी, सीसोद्यां र साथ । 
ले जातौ वैकूठ कू, म्हारी नेक न मानी चात । वही (पद) 
भौर दध्टकै प्रति निष्टाकी गहराई इतनी अधिक किं धर, द्वार, राज, 
परिवार टे तो परवाह्‌ नही-हरि शस्या केत जाणा 1 वही (44) 

'पूवज-म' मौर पुनज म' भी मजबूत पौराणिक विश्वास्या । आजमी टहै। 
श्रीते पुरवली मै का कर" के साय "पू रवजनम की प्रीते पुरानी सोषयूं छोडी 
जाय' वही (46) मीर “मीरा प्रमु गिरधर नागर पूरबजनम को कौल -- 
-~मीरारे पदमे व्यक्त ह। इष्टमे भरोसाभी अन यभाव से श्वा जाताथा 
क्रिथारौ "मारो ना मर, म्हारे रावण हारो मौर कहौ (47) 1 

भौर इस दुनिया मे, जगत मे, घर-परिवारमे सोग भिलतै ह तो वह्‌ श्युख 
रात्नि'होती है मग्र विष्ुडते हैँ तो सतापकारी होता ही है । पूरण मा-यता जमी 
कि--भीरा बै प्रभु हरि मविनासी, मिलि विष्ुरो मत कोरी + (48)-- 
क्रितनी मगलमयी कामना है जो दुराण-मा यदाननं हम दीह कि उसके बलपर 
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जीवन माणा किरणे कता है मौर उनके भरोपे सतापो को, कष्टो को सहनेकी 

ताकत मिली है । जव तक अपने क गृणहीन, अबला भौर गीचानमानाजाए 
तथत्क दष्ट केप्रत्नि एसा विश्वास ओर इतना भरोता उपजभीतो नहीं 
सकता १ इसलिए-- 


मै मुणहोन गृण नहि मुक्ता तुम स्मर महाराज ।' वही (51) 


-ेवलमीराकी वानी नहीं है। वह्‌ सोक जीवन की जडदै भौर हर भक्त 
कवि मे उनका रथ स्रोत उजागर मिन जता है) "धव सागरः का विश्वास्‌, 
“उससे पार पाने कौ कामना, उसके लिए "भक्ति" व॒ साधना" हजारो वपौं ते 
सौक चेतना के तत्वोमे हीह । (तभी भौ सागर मे वही जात हं, बेग महासै युष 
लीजेदी# (53) कहकर मीरा उत लोक मायता को मभि यरचितं देती है। 

(घ) जीवात दशन षये मायताभो मे भारतीय दशन ओीव कौ परमात्मा 
का विकरण मानते मौर कम के अनुसार जोवबो चौरासी लाप ोनियोम 
श्रमणशील । तदुपसत यदि जोवमुविति' हो गई तौ वहे प्रकाश पुज मे एकाकार 
हो जात्तादै म यथा पुन भवचक्र म फंस जाता है 1 यह दाशनिव मायता लोक 
जीवने भे बहूव ट्राई तक धंसी हुई दै, बहुत पुरानी है मौर सारे सांसारिक 
क्ियाकलापो अध्यात्म चेनना सदाचार व (तिक्तक परूलमेभी दै? मौके 
पदोभे यह्‌ नोक मायता कर्द तरह से प्रकाशित हई है--“म्दारो भम मरणा 
सायो, यनि नहि विस दिन रती" 33 (86), से लेकर, “म्हारी प्रीत पुस्वती 
यै कादकर, भौर नुररे भौ भौ से भरतार' तक उवन इतत लाक मान्यता कौ 
अभिव्यक्त किया है । षुरवजनम को कोल' (19) मे भी वही मान्यता मुखर है { 
मीर, इष मापताकंआधारप्रही मोराकीभक्तिकीटेक टिकी ईह उपवा 

शभु के मिलने का विश्वास टिक्य हखै नौर एकात समपग का दुराग्रह भी! 

इसी जीवात्म दशन कौ मायता के माधार पर जीव "दास है मौर परमात्मा 
श्तरणत्तारण" है 3३८1) वह्‌ परमात्मा "सतन मुखदायो” है, “भगत वत" (2) 
है गीर अविनाशी होने से उस चिना जीव का कोई दुसरा बाधार ईदीनही 
वह *जीवन प्राण बाघार' (4) है 1 उत "जीवा मूर जदी" (11) भी कहा गया है 
मौर यहूभोकि"हरिरूस्याक्त जाणा)" 

उस परमततस्व वौ चाद जिस खूप म जीवात्म भजे, सथ्य वही होता दैकि 
श्वव सागरमें बही जात हो, वेग मद्री सुध सजे है, यरं चादे भजनस्य ष्ट, 
सर्ग काहो, स्राघना बाहो। मौके समयमे नावपय सिद्धो गौर सोक 
देवतीर्मो षौ प्िदियो का भो मेहता वे सोकमानस पर रहरा प्रभाव धा 1 मत 
मरे पर्दोम जीदात्म दान कं निरगृनिया वस्व भी प्रकापितष्टौ षदा 
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षह 'जोगीण हो गया है जो (भासन मांडि मुका मे बैठा 33(189) है । उसकी 
साधना वडा कठिन है भौर जोगी से प्रीत करके" काहु न सुद लह.यो' क्योकि 
जोगी किमी का मीत नटी होता । वेह तो “याति स्वरूपः होता है जिषकी साधना 
श्सुन महल मे दिवला जलाकर रात दिन बलते रहने" मे हाती है ! साधना सम्बन्धी 
एेे लोक विश्वास लोकमेभाजमभीर्है। 

(च) विवाह विरह भआदिकेरीति सकेतों मे उसी तरह सामाजिक भौर 
पारिवारिक जीवन की तत्कालीन लोक रीतियो के छिटपृट सकत भी मीराके 
पदोमे भिल जति । मीरा को अयने मनमोहन का वाका" रूप भताहै--- 

33(7) जा बताता है किं वाके रागप्रत' समाज म आकर्ण के कद्र रहत होगे । 
ढी पाग लर लटके" म करिसी चाकं राजपूत नवयुवक फो देखा जा सक्ता है। 
सामाजिक रीति रही हागी कि राजपूत किशोरी इधर-उधर नजर न दाते, 
धर परिवारमं पर्दानिशीन रहै वरना लोग भौर कुटुम्बी सव टीका टिप्पणी क्ले! 
राजधरानेभतो वह मर्यादा गौरभी कठोर हाती यी--तभौ मीरा केमु 
व्यवहार पर--^लोक बरुदुम्बौ गरजि वरजर्हि, बतियां कहत वनाई* 33(10) 1 
समुरान मेती वहं मर्थादा रीति गौर भी अधिक कठोर दात्री थ, छि विद 
जसं राजघरनिमेतो राजरानी को ता लाज रखनी ही थी । परत्र गरीय दो-- 
जेठबहूुको काननमानू धघषट पड गर्दपटकी' (24) ण्ठेमद्ीचौमीद्रा 
कहा जाता था-- बड धर म जनम लियो है, नाचो दं दं तायै 
बर पायो हिदवणे सूरज, ये काइ मनघारी । 32(50)] 
यानी रौतिथौकरि "डे धरकी वहु" भसूगम्पण्वावनष्र ण्न कृ 
मर्यादा रहती दै । उसको कुल मर्या की रोधि वी वि शट अतद्‌ वोगृवण 
पहिरौ भोर भार भोगा का भोग करो । (वही) चग दन्य व्य मगा 
चाये कटी माला" यानी साघु गति वहां परदिवातरिः र द श्र 
मात पिता कु मेरे, सजन मनेही गोनी" वे (वरग शर पिन्र मीति 
अलग थी--कि साु सता का सपक य-- 
न्ता पहर सारो" वकि == म्ना 
"सब लाने भेड्रिया जी वाद्‌ दन तन {2 9} 
एक तरफ तोत रीति नोः दून न ज मनत 
समय मगन होकर नाचन यौ बुटन दकदवमन ुदुनद्ी कष्ेष 
बहौ (34) क 
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तथा छाछ का भोजन करना' 9(205-13) एसा दढ मीरा के लिए धा, सिफ 
इसलिए किमीराको राजरीततियो की कठोर मर्यादा स्वीकार नही थी भीरवह 
प्ाधु-्तो से क्ञान शौर सक्ति की अपनी चगन छोढना नही चाहती यी 
राजपूत घरानो मे पत्ति सदा युद्धरत रहता था मौर पतनी उसके लिए शुभ 
कामना फरते हुए भतीक्षारत्त रहती थी । "छेच भवनं चटि चदि" परति काशय 
दखना" भौर "भने की भनक मिलने पर “मोतियन चौक्‌ पूरना "भारती सजाना' 
(्नवषछावरि' 33{148) करना, "मग माना' 33(54) रेसी--रैति षी ) मौर 
पत्नी का यहो कुल घम या, यदी उसका शील धा मौर यही मर्यादा थी। 
दुहाग को स्थिति म या वति द्वारा उपेक्षित होने वर पत्ती को 'अनरसिगारे 
रहने? “भूमिशयन करने" ओर परासचित' करने वौ रीति धी । 
“कारूगौ चीर, करू यल कथा रुयो वैरागण होर री । 
चुरिया फोर, माग बदरं, कजरा ओ डालू धोई री" 
33(48) यावि 
"वास्या कस्या टूक्डाये भामरी भौर मिलेगी वाटी छाय) 
रोरोभूडंमरो ये भाभी, नही मिल्ेमो हरि भाय 
9205 13} 
वैते विरह की सितति मे दीपक न जोने", शिर कै केस दूले रखने", सिगार 
परटारन करने" जीर शू प्ुका खानं की रीति घी ) वह याजभी मारवादी 
गौवोम मिल जाती है-- 
सीप भरो पाणौ पिय, टाक मरयो अन खाय) 
शौर घरमे हण भी पति षट न खो" मौर “भुल न खो" 33((68) 
तौ पत्नी कै लिए मर्णपोगं हौ बनता थाकिवंसौ स्थिति मे--लड कटारीकठ 
सष, मरूभी विप खाई" (वही) एसी रौति भी रही होगी । पति कामनादे तिषए 
गणगोर, करवा चौय जैभे प्रत उपवास तो सावजनिकये भौर आजमी हैम 
अन्त्वपमना की पूतिक लिपु कयाएु "छागे लघनः 33(74} भी करती यी ! 
आमतौर पर परदेस थद प्रीतम के सदस माने जाने वालि पथिकोसे मिलत 
रहत ये, भेजे भी जति धे, जिनके हवाले फुराने लोक मौत मे मिलते ई--श्ार, 
वटाउडा म्हारा म्येला, देके सिसो जह करेगा रे ॥"कितुमीराकेपदामे सतिपा 
भेजने" 33(77) क रीति का हवातता भी है-- 
"पतिया च कते दिष्‌ निखिहीनजाय। 


कलम चटते मेरो क्र कपत, हरदो र्यो चर्ख 1“ 
33(79), 9(123) 
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श्ूरज का तप करना भी पतिं मगल मौर मिलनेच्छा' के लिए एक रीति 
धी! 33(129)-- 


इण सखरिया री पाल, मीरा बाई सापडे) 
सापड किया असनाना, सूरज सामी जप करे 1 


भौर भन्तत विवाहे सम्बधी रीति काभी एक प्रग मिलता जिसमे 
प्रायिक रूप से कया को हल्दी चढ़ाने”, "छापन कोटि जान" भान तारण बधन" 
33(27) कौ रीतियो के सक्तभीर्ह। 

(छ) ज मातिर से मुदित वाहने की धारणा मे सोकं मे जीवात्मा कौ कर्म 

बधनमें वेधा हमा भौर भव सागर म जावागमन के चश्र म फसा हुआ माना जाता 
है । यहवारबारकाजम गौर मरण जीव का कष्ट है । उससे मुक्तिकी धारणा 
दशनौ से हौकर लोक मानस मे गहुराई तक धंसी हुई है । हर भक्ति भौर साधना 
कामतव्य इसी मृक्ति की चाहुनामे होता है । इसीलिए मीरा ने भी अपने पर- 
मात्मा को अगम तारण तरण" 33(1), "सतन सुखदायी" (2), “भगत वलः 
(2), कहकर पाद क्रिया भौर "पिव के पलगा जा पौदूग' (14), तारो भव मोही 
(15), "चरणा लिपट रहं री" (18), धणीमित्या छं हृज्‌ र' (21), "वडेषर ताली 
लागौ रे' (वही) 'जनम जनम का साया मनवा सतगुर सवद सुण जागा' (26), 
जनम मरण सू षुटको (24), भिया अचत सुहाग" (27), भपनी कर लीजै 
(28), 'भिरधर जी भरतार' (30), भव सागर तट जस्या" (38६), भीरा को 
परभु राख लद छ"(41), "जात मे जोत मिला जा'(50), 'लीज्यौ कठ लगाई"(73), 
अग्रसेभग लागवौ हो (104) “मीरा प्रभु गिरधर भिल, ज्यू पाणी भिल गयौ 
रग" (105), कव हरि राद पाद्या" (108), "जोत मे जोत रलौ" (119) 
"जम का फदा निवार (132), 'जावागमने निवा र'(133) “भव सागर तरि आयो 
(157), जीव परम पद पाव" (160) जुगन जुगन सं विषदी मीरा धरमे लीन्द 
लाय' (193), "काटा जमी पासी" (194), *भज उतरे भवपार' (196), 'ताहेव 
पाया आदि अनादि, ना तर भव मे जाती (197), सुरत चली नहं वै चली री" 
(201)--इस तरह कौ भभिव्यनितियो से ज मातर ते मुक्ति कौ, चाहमा व्थक्त 
कौ हे ।-ये सभो अभिव्यक्ति रौतियों लोक मे बहप्रचचित है, चाहे कु मीरा कौ 
अपनी उपन हो सकती ई--जैते--धर मेलीही लाय, सुरत चली रीजहर्ग 
चली, मीराफोभश्रमू रव लर्ईष्ठः । 

(ज) सारो काव श्यापार आदि केष्केतोंमे भीमीराकीसामाजिक 
चेतना के कुठ वाने उजागर हो गए है, जैसे किं मोल तोल के व्यापार-ग्यवहार 
कोचात--्मतो तियो छं गोविदा मोल" कै प्रसगमे “लियो छं तोल", "नियौ छ 
खिन खोल 33{19) 1 उसरी तरह कव कौ ऊभी बरन करत हृ" रजे करत 
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भयो भोर", षही (5) मे समती युग कौ लोकचर्या मौर सामतो भूमिधर ष्टौ 
उदासीन वत्ति स प्रसिति व्यवहार का हवाला मिलता है । म्बालो कौ वत्ति, व्यवहार, 
नटखट्पन आदि के हवाते भौ सभवत मीरा के अनुभव नेत्रे परेम नहीये, 
मगर नमे सहजत भीरः परतयकष अनुभूति फा अभाव जरूर है--कातिदौ के तीर 
होकाहाँ गइवां चराय" (6) कहकर इतिश्री कर दी गई है, मपर वकि रजपूती 
के वनेम भनुभूति तीव्रतर ै-33(7) म टेदीपाग सर लटके" के साथ हर बत 
भे शवाकमना" है 1 लोकं चेत्तना षौ सजगता यहाँ मुखर जान पडतो है । 
दी वात भी हम नही कू सकते कि मीरा "पतनी धम या स्त्र घम" के लोक 
व्यवहारसेशु-पथी 1 यदि वैमा होत्तातो प्रेम भक्ति कौ उसकी अनुभूतिमोमे 
एकातनिष्टा, सप्रप्ण शीर अकुवता के तत्व प्रमरावकारी नही वनत । कुछ एक पदो 
मं मभिघात्मक रूप से भी स्वी-व्यवहार के हवते ।मलते --्द 
"जहि जिहि विधि रोचते हरि, सोई विधि कौजे हौ # (13) 
"जो प्रहियवे सोई पहि, जो दे साई खा! 
जहां बिशावं तित ही व॑, वेचे चो विक जाड 1 (1) 
कितु जव वह्‌ कहती है कि "लोक लाज कुन को मरजादा यामे एक न राषु- 
गी" (14) तो दसस यह भी ध्वनित होता ई कि वह निता-त व्यवहार भूय नहीं 
धी) 
नृत्य वाद्य आदि कै व्यवहारो का हवाला शरी मिलता है भौर भजन कौतन मे 
चदव देकर मगन होने के लोकव्यवहार का भी--ाच्या देदे तारी" हाली 
मबालो, कामदार, सरदार, वभव, बभवहौनता राजकाज सम्बधी भौर वित्त 
व्यवहार सम्ब घौ लोक व्यवहार वे हवाले भी भि जति है-- 
“हास्या मोत्या सू काम नही रे, सीर नहिं किरदार 1 
कामदाराँसू काथ नहीरेऽ्भैतो जाय करू दरवार। 
काच कथीरसू काम नही रे, म्हारे नोह चे सिर भार। 
सोनाख्पासू काम नहर म्हारे हीय रो बौषार ।” 33(21 ) 
सषुरालमे सास-दहुकी कान, धूवट, मरदाजा कै व्यवहारो का भी हेवा 
पिलत दै--मास-चह कौ काण न भानू घूचट पड दई पटबुगि ' (24) लोक ष्व 
हार की नीति चाप काज महावाज' के हवाने भी मितततेर्दै-- 
श्लूण ब्रचूणो ही भलो हे भपणे परिया बो साग ("मौर 
" बालर मपणो ही भलो ह्‌, जने निषजे चीज 1“ तपा 


वरहीणौ मपणोधलोदे कौढ़ी कुष्टी बाय] 
ष्योमास्ये को यावदी ओर बहृतं निरक्लर का पानी (28) इनमे णुद्धता 


स्वास्य मौर परिर्छलता के सोक व्यवहार का हवाला भी है मौर एक प्रतिष्ठति 
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सदाचारके ह्नि भी है-- 
"चौरी करान मारी, नहिम करं अकाज। 
पुन्न के मारग चालताँ जी, प्क मारो सतार । (29) 


मारथाडी लोक मे 'राजा-छाकर के मप्याचार होते तो किसान महाजन मादि 
-राजत्याग करे चले जति ये 1' यह्‌ लोक व्यवहार मेहता की स्थापनां के समयभी 
-चरितिय हज था ङि जालोर, सिवाना, नागोर, भजमेर पट्टे फे लोग बहा भा 
आकर वपे ये । “राजा ष्ठे नगरी रावं" वाला लोक व्यवहारमीराकेषदोमेभी 
-आया ६-- 
राणोजा रूट्या, वारो देस रासी । 
हरि श्ट्यां क्त जास्यां हौ माई। (38) 


तीर-तरकस, टार जते भस्त्र णस्परो पर व्यवहार के हवाले भी भीरा फे पदो 
महै। वे सहज अनुभ्रव आधारित ही है । 'भपणे घर का परदा करते" (41).मे 
"परदे के ग््रवहार की भतिरजना है मौर पोडीली बहूमो के प्रति हरा, चौकी" 
मै लोक व्यवहार का हवाला भी ६ै-- 
"पहर भी राब्या चौकी विादयो ताला दियौ जाई 1” (46) 


अवागमन कै साधनो मे--सांदडिया भेजना, डटो भर भार कंषना, रीया 
(नागौरी) बलो बे रथ लुतवान का हवाला भी है (47) भौर “तिया भेजने” के दूत 
काभो। धरमु प्रीतम पाने वे आदर सत्वारका लोक व्यवहारभी है-- 
"मीती चौक परराम वाठ्हा, तन मन तो पर वारी" (54) मौर खम्णत्ता भादि के समय 
व्वैद गिरी" का भी हवाला है--/बावल वैद बुलाइया रे, पकड दिषार्ई म्हारी बाद! 
(74) । पिय कै परदेस" रहने पर दीप न जलाने*का मारवाड लोक व्यवहारतो 
टै ही" (79), देस-परदेस मे सदता पटवन का जदेसा' भी व्यक्तं हना दै । (78), 
“भाने वाति के स्वागत मे डगर वुहारने' फा व्यवहारभी है (102), भौर नगरमे 
धौोपणा ददढोरे याढोलकी चौट पर होती थी (वही) इसका सवेतभीदै 1 हाथी 
मौर अकरुण (106) पाराधि भौर मृग (105) ऋतुमो के अनुसार पव, उत्सवो के 
व्थवहार (116), लिख लिख शतियां सदेसा भेजना (123), चाकरी म बाली 
दरसन भौर सुमिरन प्राना यानी बेगार (154), क सकैत भी यत्र-तय है । दुलसी 
नोर हरिदास कौ तर्ह्‌ मीरा ने भी अनुभव किया था कि--'लोकषिया राम नाम 
सत लान मरं (161), याव मलोग इधर उधर डोलते फिरते ह मगर हरि- 
मदिर जाति उनके र दुवे है, घर का काभ धाम छोडकर वे श्गडे फसादा का 
गीवटक देने जरूर दौड जाते ह । भाँड नट, भावो, गाणिकानों के नृत्य मे रात रत्त 
भर ठे रहे है मगर भक्ति भाव म उनका मन नही लगता। (वही) तथापि 


^ 4 ४0 1 बक, प्तक लान्ता 


सभवत मावो मे प्रात कालीन लोक व्यवहार जल्दी उठकर दूध दुहुने, दही बिलोने' 
मौर छाछ की मटक्रियां भर कर मालिको के यहा षंचाने का चलन काफी मामः 
या {168)। 

इस तर्‌ से चतुदिक ससार व्यवहारो के सकेत भीरा कै पदोमे भादर्हैनो 
उस समय के लोक जीवन के कुछ चित्र प्रस्तुत करते है । भौर इन चिप्रोकी 
भ्रस्तुति मे तथा अपनी मनुभूत्तियो मे लोकतात्विक प्रभाव सानेकै चिए मीराने 
धरं एमी रूढोक्तियो का प्रपोग भी क्या है जो भाव विशेष या स्थिति विशेष के 
लिए लोकशलीमे परम्मरास रूढ हा चुको मालूम होती है । 

(#५11) रुढोवितियों के प्रयोग मे समाज सावजनिक अनुभवो भनृभूतियो, 
लोक व्यवहारो, कामनाभो मादि कौ अभिव्यक्ति के लिए कु भाविक प्रयोगो को 
रूढ बना लेता है । ठेसी रूढक्तियां हमे लाक-काव्यो मे, लोकगाथामो मे मिलती 
है 1 वे अपना विशिष्ट प्रभाव रवती है--पथा-- 


जिणि देसे सञ्जणं वसइ, तिपि दिसे बज्जउ बाड । 
छमा लेभे मो नागसी, क हो लाख पमाउ। (ढोला माष) 


चिता महण ज्यां नरा, याँ दिद मय न धाइ) (वही) 
पति लुप्यं सुप्प जनम, पति वच बचाई । (पृथ्वीराज रामो) 
पिय भागै तिस महर सौय सकल सरीर। 
वह्‌ रजपुतनि कुककरी, सुमतन कही जहीड 1 (परमार रासो) 
अहौ भादि मातपिता भूल जान, पछ तीरथ आठ सटठ प्रमान 
(पच्वी रासो) 


मातु हेत पितु तजिय, पितता के हेत सहाहर । (रतन वावन) 
मानिका गनिक काव्य की ठग विया परवीन । (पृथ्वौ रातो) 
मरदा खेती एग मदन मत्थि समापन हत्य 1 (पृथ्वी रो) 
सती सुरमा पुरुप बो मरति मगल होय । (हम्ोर रासो) 
तीन सहस रजपूत खाद ममल घूमे वड़े । 
खंटे एपाण भो सूते, राम नाम मुखत रटे । (गोरा बादल की कपा) 
मार भूतन सजे सुहागन, भौ कहिके सोलर्हसिगार 1 (अत्दा षड) 
करि दतौन असनान, ध्यान गोरख को धायौ । (रासो) 
भूम सेज सु सयने गग मडल वर धारय । (पृथ्वी रास) 
दियडड रवम तलाब जूं पटी दद रिय जति (ढोला मारू) 
गदि बलेगड मापणड भोजन दिउसी दुर्म (वही) 
यहु तनं जारी मि कर, धूमा जाहि सर्य ॥ 
मुप प्रिय वदद होई कटि बरत बु्नाद्‌ भगो । (वही) 
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सज्जण गणे समुद्‌ तू तर त्रर थक्की तेण । 

अवगुण एक न सभरद, रहं विलबी जेण । (वही) 

कवी चदि चातुगि जिउ, मागि निहालइ गुध्य । (वही) 
सुसनेही समदा परह, बसत हिया मन्ञारी (वदी) 
सरावहिया निलपलिया, वाढत दइ दई सूग । (वही) 
प्रिर मेर मई प्रिउ की, त्‌ प्रिठ कहइ सकूण 1 

पधी हाय सदेउइ, धण विक्लती देद । (वही) 

जोवण हस्ती मद घटथउ, मकुस लइ धरि भई । (वही) 
दादूर मोर टवक्कं घण, बीजडली तलवारि । 

सूती सेजहइ एकली, हइ हइ दषू म मारि 1 (वही) 

हद रे जीव निलज्ज त्‌, निकस्यू जात त तोहि। 

प्रिय बिषठढत निवस्य नहि, रहय लजावण मोहि । (वही) 
विरह महाविस तन वसद्‌, गोद दियइ न जाई । (वही) 
माजे रली वधामणा आजे नवला नेहे । 

सखौ भम्ही णी गोठ मइ, दरे ब्रु मेह । (बही) 

बाहौ थी गुण वेलडी, वाहौ थौ रसवेलि । (वही) 

ओष्ठई पणी मच्छ ज्यू, वेलतत थयड विहाण ! (वही) 
विरह वाघ वनि तनि वसइ, सेहर गाजइ आह्‌ (वही) 
दीह गणता णह्‌ घस्य । (वीसल दे रासो) 


~स तरह की रूढोक्रितयां मनुभृत्तियो के साधारणीकरण मे सहायक होती 

चि मौर सोकमे गहराई के साथ भस्रकरतीरै। 

भीराकेषर्दोमेभौ एसी रूढोक्तियो क्रा प्रयोग मिलता ह। उहेहम कुष्ठ 

-शौपको मे रवकर देव सक्ते ई-- 

(भ) दाशनिक मौर धार्मिक पकम, 

(च) सामाजिक भौरनतिक पक्लमे, 

(स) वियोग भौर शगार पक्षमे, 

(ज) दाशनिक मोर धामिक पक्षम इसपक्षमे जीवात्मा याभक्तके लिए 
दास" मौर परमात्मक सिए श्रभु क प्रयोग की रूढि प्राचीन है । मीराकेषदीमे 
छाप है-- दासी मोरा लात गिरघर", 33(1) मीरा बे प्रभु गिरधर नागर, 
33(12) मीरा कहै म दास रावरी' 33(4) । जहाँ प्रे भक्तिमे विरह भौर 
ञआक्रलत्ना व्यक्त दतती है वहां जीवात्मा को "जोगन", बैरागन" कह्ने की रूढोक्ति 
भेम काव्यो मे भी मिल जाती दै--श्ालजी, म वं रयन हणी हो" मौर कामी 
वीर कं गलकथा, रहुगी बैरागन दोद् रीः, 33(48) बसे ही सत पथमे 
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परमात्म के साय सुरति-निरति का शैल करना, सुन्न महल मे पिया के साघ एका- 
कार हीना सहज सुमिरन करना--ये सब रूढोक्तियां मीरा के पदों मे भिल जाती 
ह-- 
“तेरो ही उमरण तेरो ही सुमरण, तेरी ही ध्यान धं री ।" 
वही (18) 
"शुरत निरत का दिवला संजोले, मनसा की करल बाती । 
प्रेम ह्री कै तेल मगा ले, जगे रह्या दिन राती ।“ (20) 
सक्षार की बसारता सम्बधी रूटोक्तिया भी-- 
चदा जायेगा, सुरज जिगा, जायेगी धरणि अकासी 1 
पवन पाणी दानू हौ जायेगा, अटल रहै अव्रिनासी । (वही) 
भौर 
"नाघरत्ेराना घरमेरा, गार्वं मोरा दाप्ती ।" (वही 
तो स्फी काव्यो से लेकर लौकिक कहावतो तक मे देशव्यापी रूलेक्ति दै । 
भवित मे मीराने दरबारी रूढोनित भी डालो है--कामदाय सू काम नहीं रे 
्भतोजाय करूदरवार' (21) । यह वसी ही रूढाभित है ज॑से- 
“गग जमुन सो काम नही मेरे भयो समद सू सीर ।” (वही) 


भविति वौ सापिक्षता मे जगतत को *“चौमार्स्या की वावडी" (28) कटुना, 
'छोलरिया' ओौर 'डावरिया' (21) "वाड को वाटो (34) कहना भी प्रहिढ 
रूढोविभयां ह । उसी तरद्‌ अमृत प्याला छोटक करुणपीवे कुव नीर (20) भी 
श्ढोकिभ दै । सांसारिक सुख सुविधामो षो नकारे के लिए उनको तुच्छता फो 
य्यक्त करने के लिए उह कंच कथीरः, मोतो माणक पट पाटम्बर (25) 
कहकर व्यक्त करना भी श्दोक्ति है । सांसारिक सम्बघाफे परिहारको दृट णया 
ज्यू तागा (26) कहने की रीति है तो "लोल, सदाचर' को चूनढ' (30) कटा 
गया दै। साकदी गरली मेप्रभुका मिलना या सतगुट बा मिलना (36) वाति 
वापस न सौदा जा सके, भी ष्ोक्ति दै जिसमे ब यसूपोम "भरौ सराप रहीम 
लावे" घाली भभिव्यक्तिभी है। 

भवितिमे परीका मौर परोक्षामें घरा उतरे को यभिव्यक्ि के लिएशवन 
दटूत भगनि मे निकस्ततीदारवाणी" (41) वाली रूढ़ोक्नि दै ता भक्ति की मग्नता 
के लिए 'ममल' की- योता बमल म्दारो कवहू न उतरे" (44) । 

धारक पक्षे मीराने जोय प्रद्रणमे' प्रियस्ते एकमेकं हानं कौ व्यजन 
मे तिएप्रेम काप्योकी दय रूदोक्ति का उपयोग किपः -- 


भोच-शाष्य ` सोकूमा्त्दिक अध्ययने # 13 


उयरचश्यकोगि दन्ड, वने सथथलाख्नेे 
दल दल भर नमक ठेरो अपथे अय श्य जः) (5) 
सन्ति मागे दौ कठिनार्‌ं के लर "पद इुटेलो, आला अदय धाद" (दमे) 
श्टुनी उरर चेर {72} सतो रूयोष्ति का उपयोग है षो उस मये भे साधान 
चते “द्रिच्छनमे करे, (3) (हूत) (45) टे गए 1 जसे प्रेम कष्टिभे 


ज्द चारक षन की रटे मो जिमि पणी रो (5?) शेस्धिरितिआर्दरै) 

प्रन नत्व फे द्य॑न दिना ररद धिदापो रोना "वसरु तलफज्िजाना तो 
ण्ह पचलित रूयेक्ति है मारमोरामेभ्सेक्टारो कठा) आर विष्योकर 
मले" {68} का भो स्ढोक्विदत प्रयोग क्िरै1 

जोवात्माके लिए परमत्मा तोरएरूषहो है, "जीवात्मा सोदोदहै1 प्स 
दाशेनिक अयं के लिए सूदोकषि ै--तुमपे हमद एक हो देमसी साख कयेरि । 
इस उक्वि का अन्य खूप ६ै--भ्दै तो पुरो ए}, पाके भतो ठ धेर, सुमहो एक 
राजः (109) 1 

दशन भोर धमके पक्षी रेषो सूपरोमितिया पुरते सपय ते चती धातौ 
हैभौरमीराके बादमे भकनोमे भी उका घस भिसता दै) 

(ब) सामाजिक ओर नैतिकुपकशषमे उसी तर्द पापाजिदः भोर पैतिषक 
जीवनस भौ दीति-रिवाज, श्ययहार भीति से सम्बध रुदोितियो का घसत 
है 1 जिस समाजमे राजा शाही भौर सागतवादी परम्प र्दी हो, पद्‌ हैर णोर 
की उपेक्षा ब्खोष्टाराष्टोतीटै) पती से एति षाद सौरभकत ते धवा ॥ 
इसके लिए मन्ततिहित षेदना ष्यतत फरो षी रूडोषित ६-- 

हुम चित्वत्‌ तुस चितथत माही, भौर "तुमसे दभर्‌ कषर पितो) वरणसी 
लाख करोरि ।" {3} रंदतमे भी पी ह्होकिति ६ । हवी वा धक तह्य तोष 
काव्यो मे मिलता है--'तरमम, गुणे रमुप्द षू, तरतर पवको तेण, (डता परार) 
इसलिए बहे के हजूरमे षषे कर भरणी जातो दै । पत्‌ पामान रोति 
मीयमे भौ है--"ऊभी दरो मरण बरत,” (षी) धौर अर्ज परो भोर 
हो जातौ यी तमी (सुनयाई गी होती धी | साग॑तवादौ सधाम त धा 
्जूर' “बडपाग्ण रीता या ।"(13) 

भक्तियाप्रेम के मागं मे सामाजित यर्दा, पूप गौर भादि पाष" ौते 
ही भाए्‌ ह । देहे प्रसमोभे सोकष्ययदार मैः प्रति स्दोनितपौ क भतन दभा 
दी है। लोक बुदम्यी गरजि बरनि, ब॑तिथौ षहो धाई। (10) पटरी 
ने उसका हवाला दिया है। जव तव याध वहीं होती, परीका गही पौती, एषं 
तक प्रमया लगन की तीव्रता भी ही उमरती । श्य्तिण---ुसे पदु्वी धां 
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डे, मानदं मधुमायी" (22) वालो सूदोम्ति दै । इसीलिए परम काव्यो मे "धमी 
के प्रति रसेल बडी कठिनादयो सने बोई जाती दै भौर रते माधु से सीचा जता 
है । प्रेम करव्यो मे-- 

शाही थो मुणयेलदी, वाही सी रस्तरेति" मौर मीरा > प्रयोगो ने-- 
"असुवन जज्ञ सोपि सचे परम वेति बाई ।" लौक मर्यादा मे पतिके प्रति ए्गी 
निष्ठा वदो महत्वपूर्णं मानी जातत है --"“वर हीणो गपणो भल) कोदी वृष्टी 
कोय 1” ओर "ताके मग धिधारता है भला कहै सव लोप 1"(25}-पस स्योवित 

का प्रयोग ह । भीरप्रेम के पय पर धरवार, गात पिति तो दूटते ही ह । उसे 
किए रूढा है--“मातपिता सुत कुटम कबीला टि गया जू तागा ॥( 26) 

(सत्यमेव जयते" वालो बात जसे सामाजिक जीवनम ह वसे ही प्रमियोके 
प्रेम मागमे भीहै1 "सत्‌" पर दिग रहने वाली मीरा इसीसिण प्रपोग करती है 
चीरी करान मार्गी जी, नहिम कं बकाम्‌) 

पुने भारग चालता जी, क्षक मारो सारा (29) देसी न॑तिक्वा की 
दहर नही मानती जिसमे-- 

भावे भगत भ्रुषण सजे सील तोकं णार 1"(30) 

--भौर देसा मार्मबल होता है तब चाह भ्र भिका हो, बाहे मदनो, चाहे 
साधक हो वह देकः पक्डघेता है गौर उसटेक के सिए वह चाहें नाम 
विकानेः चाह परम विकाने चाह 'पिरथर हयाय विकानी", चाहे “हवा हाय 
बिकानी (30) की रूढोक्ति काम मे तेता है बयान जव "विक ही गया" तस 
पर प्षुर घणोः का मा अमानतदारः का कया जोर चलेगा 1 देस वेवाक वस्या 
मेही र्दा चाहने वलि ॐ लि०" श्ढ़ोविति होती है--' छोड दई कुल की कानि, 
कहाकरिदै कर्द, यादि (पणे धर कापर्दाकरले 1 {41} 

(छीजन" का आय व्यवते करने के लिए रूढोक्ति है-- 

मीप मर्यो पाणी परिे रे, दाकर भर्यो भन वाय 1(47) ण्ठ विरहं मे "भोजन 
म भावे की रूढानित को पोपक उचिच है । समाजसे निवस धणीके मुकाभले 

श्वस घणी"(47) का माथ निर्भकिता प्रदान करता है, उसी तरह "गण हारो 
(47) कोद गौरहो वो रूढोषित बनती ह--श्यारी मारो ना मरो (47) 
सयोकि सामाजिक मा-यवा है कि मरना जीना खौ परमात्माकेहाय है 

सामाजिक भौर नैतिक भान्यतायो के वशीभूत किशोररियौ का इधर उधर 
अटमते से सावचेतत किमा जाता है--"“चट्ती वस, नण अभियाति तु धरिधरि 
मन्त दोतल 1' (62) 

कष्ट पर कृष्ट पडे लो "दास्या छपर चूष्य लमायो {83} का प्रयाग है मह्‌ 
सोत मे मुहावरे को तरद भौ भचन्निठ है । ीर्‌ “पदमाता हयी कतुशसेही वश 
मे आता है" इष नैतिक सदव कौ सूदौगिति का सूप दिया है-- 


~= ~= =-2 
मीरा मोत पषययन 1161, 

श्रो मन भेरो वडो हरम, वयूमदमात ! (शः (म 

सतगुर दस्त घरमो सिर ऊपर भकस दका 1(06) ष्हो-कर पेम) 
गायामौ मे ईै-- [वसि गन न 4 

“जोबण हम्ती मद चढयड, अकुस लइ धरि मा६.।..(दरोला-म थी 
होतो मकशसे वशमे करे, धोडा हो तो पागडा डाल दे, मगर "प्रीतम चचल' हो 
तो रूढोद्ति दै--जो तुम जागो मेरी बाखरियां, जरि राच ्रिवारिया 1(165) 

इस तरटं प्रचलित सामाजिक नैतिक मायताओ के लिए कृ प्रपिढ बर्‌ 
कुछ मौलिक रूढोव्तियो के प्रयोग भीरा फे पदौ मे भिलतेहै। 

(ख) परियोग सौर वगपरके पक्षमे प्रे कान्योमश्छूगारमौर षियोगके 
पो ही प्रवल होतेह मीराकाश्यषार ओर्‌ वियोग अव्यक्त सत्ता केप्रतिदहै 
जिसमे भक्त की मर्यादा सीमारेखा वनाती है । दन पन॑ मे दु ठेस रूढोमितयां 

है जिनका प्रयोग मीरा ने भी क्रिया है--देसे प्रयोग के अवसर वियोग वेदनाके 
तीषेषन मे, उपालभ मे, याक्रुलता म, प्रतीक्षा मे, मिलने फी माक्ष मे माए 
है-- 

परिया के बिना "सव जग वारो लागत 16)"भोजानिया नहि भावैः, 'नोदलडी 
नहि मावे” तो बहत अभिधामूलक हूं मोर ज्यादातर दी रूढो कितियो का प्रयोग 
मीराके पदो मे दमा है, बिन्तु इनके साय जहा “अब फां की लाज सजनी"(22) 
छाँडि देह कुलक कानि" जैसी रूढोक्तियां सम्पुट देती है वहा जमुभतियां तीग्रतर 
हो जाती ह । "राज किये प्याना करणे दीजै, महल भटारथौ हुम सव त्यागा" 
जसी उक्तो से भी अनुभूति सवन हो जातौ दै \ भित कौ टेक को प्रवर बनाने 
भ (मल मेरो सीस लदो"(31) "सवका म बोल सहु (वही), कोई निदो कोई 

बिदो"(35)--जंसी रूढोक्तियां भी आशय को सवल बनाती है क्योकि पे लोक- 
धरयतन मौर भाया के प्रयोजन मूलक सूपमे से उभरी हुई ह । काजल दकौ 
त्यागने" मौर भगवां चादर पहनने'(32) मे विरोध वक्रता माय को कई ना 
शरदा देती है । "विष कौ प्याल्ो' मौर नागर गले मे पहिरिया'(42) वाली रूढाश्ि 
तो इतनी रवर हो गई है रि लोग उमका इतिवृत्त तक खोजते रदे है जवकरि 
वियोग" क प्रलाप मे ठेसी इच्छा [तरेम काव्यो मे भाम बात है । भतर इतना हो 
है कि वहां पेमा कामं दुद वियोगी फरता है मौर मोरा बै-पदी मे वह्‌ काम शयणा' 
कर रहा है । "विरह महाविस तन बस --को ढोप्ति तो ढाला मारू मे कई 
यार माई हो इसी तरहुसे भरूगी कटारी भार." “जोगण होय सरू चहं भोर, 
रे कारण जोगण हंगो ' "गी वैरागण होड रो“-ेो रूढोम्तिया से परेम 
क्थामोमें आत्ते, केह मोरा के पदोमे भौ ह । वल्क उनते भो मागे 

अर चुदण की चित्ता वणाडे, मपणे हाय जलजा 1 

जल यल धर्‌ भसम को डरी, अजपणे अम लमा जः 150) 


162 / मीरा लोकतात्िक मध्ययन 


जैसी रूढोक्ति मे एक नवीनताभी हैजो प्रेम गाधाभो कौ खूौक्तिे 
काफी भिन्न है-- 


यह तन जारी मसि करू, धरु जाहि सरग्ण । 
मुक प्रिय बददल होड करि, बर्न बुन्ञावड्‌ मगरी 1 (ढोला मारू) 
“ऊचे चकर प्रिय की श्रनीक्ञा करना” जसी प्रेमगाथागो मेह वैसीही 
खूढोकित्यं मीरा के पदो मे है-' ऊचे चडि चानगज्य्‌ मामि निहालड मुच्छ 
जसे ढोला मारूमे है, मोरा मे उसकी छाप है--“निव दिन जोड बाद पियाकी" 
(73) "कवक ठाद च मग जोऊ' (79), “निस दिन पिव को पय निहाङ,(91)' 
%दैल चठ चदि जो म्हारी सजनी" (141) “ऊंचो चढ चढ पथ निहार (106) 
विरहम ्राणनचूटनेकाखेद भौ प्रेम गाथाय कीकषरह मीराकेपदामे 
रूढोवित वद्ध होकर आया है। मीराके प्रयोगो मे--“पिड मामू प्राणपति 
निकाति क्यु नाहि जात" (68) ता प्रम काव्यो मे है-हह रे जीव निलज्जनू 
निकस्यू जात त तोहि (ढोला मारू) । 
सावण, पपोहा मोर प्रेम मापामोमे मौर मीरा के यहा भी विरह निवेदन 
की समन रूढोक्तियो वाले बन कर मार्‌ है -- 
दादुर मोर टवक्क धण, वीजउली तरवारि । 
मूती सेजह हेकली, हद हइ दव न मारि प्रेम काव्यो मे हैत मीराके 
यहाँ भो-“सावण कह गए अजह न बाये (69) दादुर मोर पपीहा वोत 
दामिन दरक डरार्व(76}-जंसी रूढोक्तियं ह । 
उधर “यी हाय सदेसडो" मारू भेजती है तो मीराभी वसी ही षूढोतरितिसे 
"पतियार्भ कंसे लिखू वनाय'(77) मपनी अनुभूति भ्रकाशित करती दै । उधर 
विरह वेदना कौ भसह्यता मे मारू-- 
क्कादटि कलेजउ मापणउ भोजन दिउली सुज्य टतो है मौर +कागा सव 
तन सदयो धून चुन वहो मत । दो नैना मत वादय), पिया भिलन की मास) 
--वालौ नायिका भौ त्रेम-गायामा महैतो मोयके पदोमेभौ वंसीहीष्ठी- 
हितौ ६-- 
"कादि क्तेजो भधर रे कदा सूले जाद्‌! 
ण्यां देस म्दारे पिद वसं व देयं तू खाई" (74) 
भीर 
नलद कटारि कठ सरह, मरगी दिप पाई । (68) 
पदेशौ षेचिदारामो स्वृ भीमीरामेपदोम सोकमानसका 


विम्बवन कर वारदै-- 
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श्वाबहिया निल पलिया, वाढत दइ दद लृण । 
प्रिडमेरारमप्रिड की, तु प्रिड कह स कूण । (ढोला मार)-- 
वसेही भीरा के य्हा-- 
पपदयारे पिव कीवाणि नवो । 
सणि पावली विरहणी रे, थारी राखली परप मरोड । 
चाच कटाऊं पपडया रे उपरि कालर लूण । 
पिवमेरार्म पिवकीरे त्रु पिवकहैस कूण ।(84) 
उधर बीसल दे यास्त मे विरहणी के नख दिन गिनते भिनते धि जतिर्हैतो 
मीराके यहा भो-- 
मिणता गिणता धस गरू रेखा, आंगकिचा कौ सारी 1(78) 
दोनो ही तरफ़ "विरह नागण काया उती है'(76) मौर शवाघड विरह 
(120)* सताताहै । दोनो ही तरफ ‹रस्वेल , मीरा के यहा, श्रमवेलि' बोई 
जाती है भौर चातक, मीन, चकोर कै प्रतीको का उपयोग रूढोवितयो मे किया 
जतारै। 
इस तरह से विरह भौर श्यगारके पक्षमे मीराने लोक मे प्रचलित रूढो- 
8 का प्रयोग किया है जो उसके पदो को लोक मानस मे पैठने लायक बनाते 
1 


3 लोक सस्कृति के तत्व 

कवि अथवा भक्त भपने समाज मौर सस्ति की उपज भी होता है मौर 
उक्षका वाहक भी होता दै । समीक्षाकरारौ ने लोकसस्छृति की खोज करते समय 
कविता मे शकुन, धारणा, विश्वास भादि कै सकत मौर समावेशं दढन के उपक्रम 
किष है । माम तौर पर इस के अन्तगन (1) शकुन, (11) स्वप्न, (11) सदाचार 
धारणा, {४} कमवाद (४) भाग्यवाद, (४) नेम धरम, (४1) जतर मतर टोना 
टोटका, (भप) ज्योतिष प्रङृति (1) सयुक्त परिवार आदि वाते खोजी बताई 
जाती है । ये बातें पूव मध्य युगीन समाज तथा सामती लोक जीवन के सास्छृतिक- 
त्वो मे गिनी जाती ह । 

भीराके पदो मे भी इनके विखरे विखरे सक्रेत मिल जते ह -- 

(9) श्न सोक जीवन मे शकुनो पर पुरा शस्व वनः हभ है 1 मग उपागो 
के फडकने धडकने से लेकर॒ छिपकली, चिडियाए, ब्राह्मण, हरिजन, महाजन, 
आदि, जात्तियो, दुघ, दहौ मादि पदाथ मोर पशु, पक्षी ते लेकर जीवित्त मूत चजोः 
तक को शकरुन-गपशङ्कुन से घांधा गया है । 

मौराको “दावली(33) मे शकुन का सकेत देने वाला भोई पद नही 
भिवता, कितु एकाघ पद मे कामः को सदेश वाहक मौर शकुने वाचक 
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यनापा गया है-“वाग उदायत दिने गया, बरष्ू पिढत जोसी हो 133(116) 
उसी तरह "मीरा" (9) वे प्रामाणिक णीपकं चाति षदोम भौ दुन परक 
समेतनामभात्रषौ मोर प्रच्छन्न है-ष्यारा सवद मुहावणा है जो पिव मेत्या 
भाज, चाच मढा थारी सोवणौ रे, तू मरे सिरताज । 9(419 53} बौएको 
स पह भी यनाया गया है--श्रीतम शू पतिया लिखू, क्वा तू लै जाह 
घ 
(१) स्वप्न लोक ससटृतिकाशब्ुन परम एक तत्व रहा है । मीराके पदो 
मे एकमात्र स्वप्न प्रग है जो उसकी भति मानसिव भवस्या बताता है रि "भाई 
महनि सुपे मे परण गया जयदीष 133(105) उ्तके स्वप्न मे पेरात भी आती है, 
हल्दी भी चट्रतो है, तोरण भौ बधता है गौर मीरा उत्ते सच मानव र अपने सुहाग 
वो अचल मानती है । सवे मलावा स्वप्न का फो सकेत मही है माद्र एक पदम 
सपने से चौके कौ बाति ह-- चमकं उठी सपने सु भरूली ।'(76) 
(४) ्दाचार धारणा शील सनोप, सदाचार षौ धारणा लोक तत्व का 
एक महत्वपूण घटकं है । सामाजिक जीवन, सहयोग, परमाय, मात्म क्त्याण षी 
-भवश्यकता-वण सदाचार बौर शुढ जीवन की धारणा विकसित ह होगी 1 
मीराकेपदो मे इस लोकतत्व के काएी प्रयोग मिलते ई-- 
"मगति देव राजो हुई जगति दव सोई ।* 33 (15) 
"चोरी न करस्यौ न जीव सतारस्या, कार करती कोड म्हारो ^ 
23 
* कालर भषणो हौ भलो, जमि निजे बीज 1* (25) 
"छते विराण लाव को हे भपणे बाजन होय । (वही) 
" वरे हणो मपणो भलो ६, कोदी कुष्टी कोय ।“ (वही) 
"चोरौ क्यानमारगी जीनर्हि चै कर मकाज।" 
पुन्ने के मार्गे चालता जी कषक मारो सपार ।" (29) 
“भावे भगत श्रपण सजे सील सतोख त्तिगारे । ” (29) 
* मान अपमान दौड धर, परमे, निकसी हूं क्षय गली ५ 
32 


~ चदती वैसे नैग सणिपति, चू घरि घि मत्त दोसं ४ (62) 
भमन कू मार सज्‌ सतगृर सूं दुरमत दूर भगाङ' । (92) 
वोमन मेरो बढो हरामोञ्यू मदमातो हाथी 
सतगुरू दस्त धरुयो सिर कपर अदस दे समम्नाती । ( 06} 
* मात पिता तुमव. दिपो, तुम हौ भलजानौ हो! 


दुम तकि खर भतारकौ, सन मेनि बानोदहो। 
(129) 
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"महां रे भगण चणा छं हो प्रभुजी र्ये हौ सहो त सहो ! (136) 
“दत उत चित्त चलँ नहि कबहू, डरी प्रेम जजौर 1 (155) 
सव घट दीं भतमा, सबही सौ न्यारो है। 
दीपक जोमं ज्ञान का, चद्‌ भगम मटारी हो 1 {158} 
“भाप ही भप पूजाय केरे, एूले मग न समाति । 
अभिमान लोला वियि बहुत कट जल कहा हयात 1 
जो तेरे हिय अन्तर की जानत, ता सो कपट न बने । (162) 
“रीति छोड अनरीति करो तरा ।" (173) 
“चौमास्या की वावी ताको जसे क्यू पज 1" 
"पहली ज्ञान मान नहि कहौ मँ ममता की वाधौ परट। 
सुणियो मेरी वमड पडोसन, गेले चज्चती लागी चोट ।” (1 4} 
"माति पिता तो जनम दियो है, करम दियो करतार । 
कदरे लादयो, कष्रे स्रर्वियो, कदरे कियो उपकार । 
द्विया लिया तेरे सग चेमा, भौर नहि तेरे लार 1 (196) 
तज कसम सतस बैठ नित ।” (199) 
पकम क्रोध मद लोभ मोहं शू, चितसते वहाय दीजै 1 (वही) 


(५९) कमवाद लोक जीवन मे कमवाद भौर पुनज म की धारणाए भी काफी 
पुरानी भौर व्यापक ह । जीव के कर्मानुसार उसका भोग र अगला जम मानने 
कै विश्वासरे आधार पर चौरासी लाप जीव कोटियौ मे जीव का रमण, 
तदनन्तर मनुष्य योनि भौर वहा भी जीव साधना न करते पर पुन भवचक्र मे 
मावाग्रमन--एसी मा-यताए माम लोगोमे हँ । तेदनुक्तार मनुष्य जीवने पा कर 
भक्ति, सत्कम मादि का व्यवस्थापन क्रिया गया है। 

भीरा के पदो मे सौकत्स्व केये घटक भिनत भित्न प्रकार से व्यक्त हुए है-- 

शाय गाय हरि के मृण निसदिन, काल व्याल सू बची” 33(16) 

वार वार जीव काजनमगौरमरण ही भव चक्रहै) दस जममरणवे 
चक्कर से मुक्त होना, परमात्मा स्वख्प हो जाना भौ कमवाद की एक उपपत्ति है । 
भेसै छनकौ प्रीत पुसणी' {17) मे भी आत्म परमात्म के कारण काय सम्बध 
का आशय है। पुरब जनम को कौल" (19) के मूल मे पूननम की धारणा है। 
"जनम जनम का सोया मनवा" (26) के मूलमे भी भवे चक्र कामाधारदहै1मौर 
मीर को गिरधर मिल्याज, पूरव जनम के भाग (27) मे मी वही बात है । 
भव सागर तर जस्या (३4) मे भावाग्मन से मुक्ति की चाहुना माधार स्वरूप 

है । मौर, उसवी भ्रतिपत्ते स्वरूप प्रयत्न है कि- 


यह सप्नार वाड का कांटा ज्यां सयते नहि जस्या 1" (34) तथा 
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राम नाम का क्षाक्न चलास्या, भव सागर तर जास्या। (38) मेभी 
जीवेम्भुक्ति की कामना है । मीरा इसीलिए जपने को "गिरधर नागर की जनम 
की दाप्ती 11(40} कहती है मौर चाहती है विं “जात मे जोत मचा जा ।"(50) 
“भी सागरमे वही जते ह (53) बहकर बारम्बार कै जनम मरण का दुघ 
-व्यदेतं किया गया है मौर श्रुरव जनम को प्रीत हमारी" (150) कहकर जीव मोर्‌ 
ब्रह्य फे सनातन सम्बधाके कमवादी उविमे व्यक्त कियागयांहै। पुनजमके 
भधार पर ही भात्मा का “जनम जनम कौ कवारी" (78) कहा गया है 1 
कमवाद भौर पुनज-म की धारणाओं वो सायक्ता दन केलिएहीकर्दवार 
गर्धः के लिए अविनासी' पद का प्रयोग हुमा है । “भीरा दासी जनम जनम कीः 
(101) कहकर अविनासी परमतत्व मौर मावागमनये से जोव बा माय उभारा 
-गयादहै। 
“निदा करस नरक कड माजासी" 33(23) मे कर्मानुसार भोग का आण्य 
विद्यमान है 1 भौर "तुम प्रभु पूरन ब्रह्म हो, पूरन पद दीजे हो ॥' (129)मे जीवन 
मुक्रितिकी चाटना क्योकि यो ससार सव बष्यो जात है, लव चौरासी धार 
(133) इसलिए मेरा अाबागमन निवार (बही) की विनती करती है । उसका 
मानना ह कि*्राम नाम विन मुकति न पाव, फिर चौरासी जाव ।' (160) भीर 
-लोकमत ह कि “माता पिता तो जनम दिया दै, करम दियो करतार (196) इस 
लिणजसा कम वैसाधोग । मीरानेतो सत गुरू प्राया, केम कमाए गत 
साहब पापा मादि अनादौ नातरभवमे जाती। (197) 
"इसके पौ पूरा जीवन दशन है--जाता का-- 
वदे बदभी मत भरल 1 
चारदिनाँकी करलं यूवी, ज्यु दाहिम दाफूल। 
मआायायादे सोगके कारण, भूल गमाया भूल । (198) 


कमवादेम सत्कम षासारभीपरदोमे मापा है- 
भ्याम नाम रप्र पीजै", तज कुस्ग सतस्य वंठ नित ।” 

ओर “वाम क्रोध भद सोग मोह कू चित से वदाय दी्जं॥ (199) 

तव “जनम जनम कं चत जु पुराने नामहि सेत फट रे । (200) 

(४) भाग्पवाद लोक मानसमे पूवजम कीधारणाने भाग्यवादंको कम 
भोगं कत प्रति पत्तिकेस्पमस्यापित वरियाहृञाहै। एकदा षदामेमीयने 
-शूरव जनम को कनैल' कट्कर उस भोर सकत क्रिया है मौर भाग्यवाद करे ध्यजना 
एक पदपषी है-- 
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करम गति टारे नाहि टरी। 

सतवादी हर्िद से राजा, नीच धर नीर भरे) 

पाच पाड भर सती द्रौपदी हाड हिमाणे भरे! 

जगण कियो बलि लैण इद्रा्ण सो पाताल रे। 33(190) 


--भाग्यवाद सम्बधी मय उदाहरण नही मिलता । सिवा इसके किं एक 
पदमे भाग्यलिख्योसोही पायो (189) क्हागयाहै। 

(श्य) नेम धरम मीरा कालीन समाज मे लाक जीवन भीततिकवाछामो ति 
सम्पूक्त नही धा । परलीक सुधार की मायताएं सजीव थी । प्राय हूर परिवार 
स्वच्छ जोवन पे लिए कुछ नम धरम पालता था । मीरा के पदो मे कुछ सं सकेत 
आण्‌ हैँ जो लोक जीवन के उस तत्व का हवाला दते ह-- 

स्चरणाद्मित का नैम हमारे, नित उठ दरसण जस्या ) 33(34) 

--ओर सहन साधना नेम भी-- 

" मेरे पिया मेरे हये वसते है, ना कटं आती जति 1 (20) 
तिलक माला मौर कठी धारण करनेका नेम भी पाला जाता या-- 


“चहो म्हारे तिलक अर माला, सील वरत स्िणमारो । (23) 
“म्हारे पीहरिये रा लोक भले रो वाघे कठो माला ।*9( ) 


साधु सगत मौर सत्सग भो घम-कमे कामग था। उसपर मीरानेमपनी 
भविति फी टक ही स्थापित कररखी थी 1 

“जहां जहाँ देखू म्हारो राम, तहां सेवा करू । (55) भौ एक नेमया। 
दसके अलावा "नेम धरम" मे नित प्रति घ्यान धरत हं दिल मे' (88) भी एक 
उपाय था) "कीर्तन करना" (91), 'सुरत समाधि लगाना" (92), "मन कौ 
इच्छाओ पर अदुशं लगाना (106)}-एेसी क्रियाम के सकत मौराकेषदोमे 
मिलते है । पेते नेम धरम माज भी लोक जीवन मे मात्म साधना के पोपक ह| 

(५५) ज-तर मतर आदि लोकं मानस मे जले भवित, मुक्िति की घाह्ना 
मौरनेमधरमको मायताए्‌ हाती, वस ही जादू मतर, ना टोटका मौर 
भावी ङे पूव वोध कौ लातहा भी होती है । सष्ययुमं का जन मानस इनसे सम्पुवत 
था । अनुष्डान, पूजा पाठ आदि भौ उही भावनाओ से प्रेरित होत चे । 

मीरा के षदो म जतर मतर, टीना टोटका ते सम्बाधत सक्त नही मिलत-- 
मोरा पदावली मौर मीरा व्यश्ित्व एव पएतित्व कै प्रमागिक कटं जाने षले 
षदा मे--्िवाय एका नामोल्तेव के--“चित्तदन म॑टोना 33(95) किन्तु 
ज्यातिष से सम्बाधत दु सब्रेत जरूर मिलत ह । इससे पता लगता है कि सम्ध्रात 
धरानो मे मौर सामान्य जना मे ज्योततिप, प्रा जादि का चलततोयाम याबिन्तु 
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जतर मतर टोना टोटको उन मुदां मे प्रवसिते ण्डे होगे गिन पहन वैद 
जनौ तकनही हणी! अयकायोकहे गि मीराका व्यदिनित्व अन्तत राज 
भर्पादामौ भीर स्का से महित था । उसकी वेदना भक्ति मे चय" है, सगर 
भतर मतर नही है, भिय को रिदा हेतु दाने योरक भी नही है) यह मोराके 
व्यक्तित्व कछ दृढता का परिचायक माना जा सकता है} वह्‌ अपने प्रिपतम न 
भरतीक्षा पडर केस तक कर सक्ती है, विरह वेदना से "तप सकती है, उपक 
(मण समने" कै लिए "जन वल भसम को देर" वन सकती है, पर बहुरे उपायोपे 
वशीकरण, अआकपन के उपाय तह कर सतती । उसकी मात्मनिष्ठा कौ परस्वियकः 
यह स्थिति हो सकती है । दरष्टव्य-- 
किठु जारीदाको व्रधाई 33(142) देना वह तषी भूलतती मयाकि उसने 

शोधको प्रिय मायमनकी मादी कही हयेगी मोर 'अव घरबाये स्याम" (वही)ता 
दधार} 

^ काग उावत दिन गया, बन्ने पिडत जोपरी हो । 

मीय चिरपर्णी व्याङ्कली, दरसण कव होनी हो 1 33{116} 


(स्प) प्रद्ति भवनो, सतो, सवियो समके लिए प्रकृति भावे निरूपणं फा 
बहुन स्त माध्यम हीह) मीयकेसाथमी बही वातहै) परेम मापाभोमेतौ 
मनै साय, श्यो माच धर हस, वेण लापी खाट" ठकं भी कवि जन जा भुके 
1 मगर, मौसम भरकत्तिकौ वही तो विपय वणन के साय अपनी अनुधूतियोस 
उसे सम्पक्त ््पि दैत ष्टी काव्य रूढियो की तरह उपे सहायक वगरय है 1 

दृश्य यणनकेष्पोम कार्लिदौके तीर गकएे चेरते, कदम तते वशी वजात 
एष्ण' 33{6} ह, शूषलाधार वर्पाये दूता ब्रज" है, जमन तौरका स्मरण है, 
भुवन से सीवी पलीप्रेम कौ वेल' {15} है, डा्ररिया, छीलरिया, चौमाष्या 
की वामडी, क्षरना, गया, जमन, दरियाव, प्तमदके स्केते-युभिरण ह 1 कसिर 
अथो के माध निप चीज" (25) कौ स्मृति दै, "वन दन भटक्ते कै साथ 
(थ देल" मीर (डा मोषट चाट" (49) भी ह जिनमे शायद पुष्कर सौर 
अंयवली के घाटा को पाद हौ । 'मतवारे बादल" के खाय चर्पाकात्तीनः प्रकृति का 
विवह (8) मास्कड कौ ली सोली षदा मौर पाणी भरी भूमिः (82) दै1 
दारहमासे का चित्र है (116), "सरवरिया कौ पान मौर उत परर प्रतीक्षा करती 
सूय पूजा बरनी मदिर ह (129), मोर “रिमन्निम सावनं कौ" चहीमक नन्दी 
नही बूढ' {119} भी है ! "मुन बौर उसकी षटूक्षदियां (151) भी दै । मीर 
चे साथ बदावत'कीताकोभीदै (163); 

काव्य रूदियोषे रूपमे प्रष्टति का उपयोग नानाविध हमा दै--क्वल 
ममल" 33(1), "मबद रतान (3), "वारिन भवां अलक टेदरी मनो" {7} शुर 
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वदनं कमल दल लोचनं" (8) "कुडल कौ अलक क्नलक कपोलन पर छाई । मनौ 
मीन खरबर तलि सकर मिलन ई" (9) “अधर विव” (9) "दसन दमक दाडिम 
हुति! (वही) 'चमके चपला मी, "वदन चदा परकासत हेली" {1 0) पिपरा जीवन 
मुर जडी" (11) भुवन जल सीवि सीचि प्रम वैल बोई 1" अब तोवेल फल 
गई भाणदपत्त होई'(15) "काल व्याल सू वाची" (16), सुरत निरत का दिवला, 
मनसा की बान , प्रेम हरी का तैल' (20), छलसिये म्हारो चित्तनदी रे, विरिये 
कुणलाव। 
श्यगा जमुना च काम नही र हितो जाय मिलू दरयाव', (21) (कल कुटुम्बी 
मान वडे सानहुं मधरूमाखी' (22), चौगास्यां कौ बावडी ज्याक्‌ नीर न पीं] 
हरि नारे भस्त क्रे, ज्यां की भास करीर्ज' (28) यह्‌ ससार वाडकाक्रँटा' 
(34), "ये तो राणाजी भ्हुनं इतडा लाभो ज्यु ब्रच्छने मे कंर' (37), "सीप भद्मो- 
पाणी पिवेरे, टाक भरथो अन्न खाय' {47}, *मगर चदण कौ चिता वणार 1 
जले वलं धई भसम की ठेरौ पणे अग लगा जा) (50), चरण रकेवल कौ 
दासी (51), 'तोढत जेज करत नहि सजनी, जैस चमेली क एूल' (58), "भावा 
की डाल कोदल इक वोत, मेसा मरण मर जगकैरी हसी +" (61) 'तांज्ञ धर 
प्रभात' (68), *रेण अधरो वीज विच चमक, तारा गिणते निरासः (वही) 
"सावण कहि पए अज न आये" (69) "मगन महत्त पं सेज पिया वी" (72), 
पानाज्यू पौती पडी रे, लोग कहे {विड रोग (74), "रहा रहा पापी पापीहा रे 
प्िविकोनाम नलद, (वहो) काडिकलेजोमे धरूरे,काणतू ले जाई" (वही), 
श्दादुर मोर पपीहा बोते बौयल सवद सुणवं ! घुमट धटा उलर होई मावे, दामिनि 
दरक डाव" (76), शभिरद्‌ नायण मोरी काया दसी है, लहर लहर जिय जावे", 
(वही) स्याम विना जियो मुरशषवि जसे जल बिन वेली , (89) 
“मतवा बादल माये रे, हरि कौ सनेसो न लपि रे । 
दादर मार पपहया बोले, कोयल सवद सूणाएे रे 1 
कारी मधियारी बिजरी चमक, विरहिणी मति दरपायै रे! 
गाज बाज पवन मधूुरिया, मेहा त्ति सड लाधर] 
कारो नाग विरह अत्तिजारी, मीरा मन हरिभायरे! (81) 
मौर्वं हौ-- 
बादल देख इरी हो स्याम म्ह बादल दैख दरौ । 
काली पीली धट कऊमरी, वरस्यो एक धरी 
जित जोऊ तित पाणौ वाणी हई, हहं भोम हरी । (*2) 
इससे भिन्न पपी कौ धातक बोली पपदपा स्परे १५ भै 
चिवार्यो । उष बेटोवा दरि्छ को शारो, बोल बोल बे साधो ॥ (३) 
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पीहा अर पनज प्रेम वान्यो मे वह प्रयुक्त जीव ह । पोहा तो मर्वादिति 
दैवाच कटा पण्ड्या ग मपि कातर लृण ! पिव मेया र्भुपिवकीदे,तूषिवि 
कहै मूण) (84) जीर शनैः बुहावभा है--'वाव मढा यारी सोव्ै र, 
मेरो सर्ताज ।' (वही) चातक मौर मपी विरह के प्रतीव है--ण्य्‌ चातके 
धन्‌ रट मनी जिमि पानी हो " {87} सप विर्ह्‌ हैहा माषं दित जाक 
मेरो सजनी, मानो मरम इसी", {88} वमढ, दाहुर नौर मीन म भरततर है-- 
"कपट दादर बसत नल म जल ते उपजा । मीने जले करत बाहर, तुरत मर 
जाई ॥ (89) वरह कारण वीरौ भई, ज्यूँ काठदहि धुन ई! (89)--एक्‌ 
उपमा है नो "विरहं पजर की बाड सणी रौ, (92) --दूमरे तरह की जा पछि 
के विरल उपयोग है + विरह म “छमातो रणः हाना भौ एक काव्य ष्टि दै"तो 
ारधि ज्यु मूकं नहि, मूषी वेधि दह्‌ भाय , िनारो जीवन से उडाई गई उपमा 
है रसिक मधुसके मरम कौ नहि समन्चत केवल सुभा, भोर श्वानी पौरन 
जण मीन त्ाफि मर काइ! {105} मे माचवीकरण बनोद है यथपि (दीयक 
जु दया नही, उडि उदटिमरत परत, (व्ही) मे सूकयाना तरीका है} भन 
मदमाता टाथीः, (106) --यहं लोक कायो की दन ह जिस्त पर रानपूतौ छप 
हैष! 
अलग अलग सहीनोमे मण्धरमी पटतिभी मीरा दे पदामेंप्रादतिक 
सामाजिक परिवैशके साथ उभरी रै-- 


“जठ महीने जले विणा षष्ठी दुव होई हौ ! 

भार मसाढां कुरल है, घण चत्रग सोरृहो। 

सावण य क्नडटलाभियौ, सदितीजवेर्वहो।तो, 

भादरवं नदियां वहु, ददि जिगि मत्ते हो । भौर, 

सीप स्वाति ही श्ेलती, भासोजां सोरे) 

देव काती भे पूजे, मेरे दुण दोर्‌ हो । 

मग्र ठंड वहनी पडे, मोहि वेगि सम्हालो हौ 1 

पोत मही पाला घणा, मवही तुम हाली हो 1 

महा मही वसत पचमी, कायां समे माह)! 

फोगुण फाया देले है, वणराड जाव ही 1 

चते चित्त बरं ऊपजी, दरपण तुम दीजं हो । भौर, 

यँपराख बणराड कलव, कदल कुरलाजै हौ ! (176) 

सस्वराः री पाल {120} भह जो 'सापिडने' मसनान', कटने के विषए 

सास्टतिकव्यापारमे लिए केह! उधर साक काव्यो तर्ह्‌'भयिया ५ 
मिषा वह ज्यू सावय कीः {122} वाली बर्तिंशयोकिति भी दै भोर पांव तहि 


मरोख-कव्य लोक्ताच्विक अध्ययन / {71 


जावण' (122) वाली कल्पनौक्ति भी है । एक तरफ विरह शनागण' है तो दूसरी 
तरफ बह "वाधड' {126} भो है । उसके कारण श्य्‌ चक्वो रेणनमावैजी' 
(वही) मौर न्यू जल त्यागा मौना जी" से उपमाहै। 'सावन'तो कटु सूपौमे 
"सावन भादा उमो, वरा सितु माई हो 1 भौह्‌ घटा धन धेरि के, नैनं 
सर सार्ईहो + (129) वालाभीहै गौर, 
"वदरा ते धेर माई ॥ {140} जते "डर्‌ सुटेरे' घेरे कि- 
इत्‌ धन गरजे, उत धन॒ लरजे, चमकत बिज्जु सवाई । 
उमड धुमड चह दिस तँ माया, पवन चते पुरवाई। 
दादर मौर पीहा गोर्व, कोयल सवद सुणाई । (140) 
पूरी लुटेरे की फौज फा नमूना है नो सुख चैने सूटने भाएु है । वही सावन 
दषरी तर्हस भी है कि-- 
उमग्यौ इद्र चहं दिसि बरसे, दाभिण छदी लाज + (141) 
--मिलाकी वांछा म-- 
मगल वाश्च दादुर मार पपइया बाल, कोईल मधुरे साज । 
ओर नायिका की तरह्‌-- 
धरती रूप नवा भवा धरिया, ष द्र मिलण कंकाज । (141) 
मारवाड मे कभी होली पर मावठे भी जोरदार होते है-- 
--गणगोर पर भी-- 
“काली पीती वादलमे बिजली वमक, मेध घटा धनधोरछंगी । 
परनतु-- 
ददुर्‌ मोर प्पीह्य बोल, कोयल कर रही सोर ठंजी । (143) 
-मेकेवलकाव्य रूढि करा निभावहै क्योकि भावटे फी बरवामे ये सव 
आृतिक व्यापार होते नही । अकसर करके सावन ही प्रिय भागमन का भवसर 
दता है-- 
कुक भादू बदरिया सावन की, सवेन कौ मन भावन की! 
सावन मे उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी प्रिय भावन कौ । 
उमड धुमड चहुं दिसि से भायो, दामण दरक क्षरलावण कौ । 
मेही नही दूदन मेहा बरसे, सीतल पवनं सुहावण की । (144) 
सावन मारवाडी लोक जीवने मे विशेष महप्व रखता है, तभी मीय ने बहुलता 
से छते मवाना है--'घावण दे रह्या जोा रे" (145) ओर "वदलारे वु जसं भरि 
जायो, (147) । वैते हौ "कागून प्रभौ मीरा के पद कपि ज्यादा ह । 


रकी मोषो म मसी 
कागद ते सधा बाचण चमी, 
नैण सीस व्दैरे व 
सील पडी री माला 
य्‌ 
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धाय माईकी चजरमै मीरा- 
“भेली दीं मीरा बावली, सपना तो आल जजाल ।* (27) भौर 
“माई कटै सृण धीयडी, कहि गुण फली 1" 
"लोक सो सुख नीददी, चू क्यू रेणज धरली ।* (78) 
सास के उत्से सवाल ये-- 
“मौस्न पूज गोरज्या जी, यें ममु न पूजौ गौर ? (29) 
मोर उलाहने भी-- 
“दाल सनेही मो्रिदो ये तो साघ सता का काम। 
बेटी राठोड की याने राज दियो भगवान । (वही) 
लाज पीहर घासरौ, माइतणो मोसाल । 
सबही लागे मेडत्तियाजी,थासु बरौ कहै सतार । (वही) 
-नणदतो बार-बार बरज बरज कर हार गई । अत मे चेतावनी देने लगी-- 
“थाने बरज बरजम्हं हारी, भभिी मानो बात हमारी । 
सणे रोस किया धा ऊपर, साधा मै मत जारी । (30) 


-फटकार भी-- 


कुल को लाग लगे छं भाभी, िदा हो रह भारी । 
साधारेसग बन बन भटकी, लाज गमाईसारी। 
वब्डाघरयें जनम लियो छं, नाचीदं दं तारी । 

वर पायो हिदवणि सूरज, थे कारं मन धारी । (वही) 


फिर समक्षाने सम्बोधने के अनुभव भी कि-- 


भाभौ बोलो वेचन भारी 1 
साधा कीसगरतं दख भारी, मानो बात हमारी। 
छापा तिलक गलहार उतारो, पहिरो हार हजारी । 
रतन जहित भाभूखान पिरे, भोगो भोग भपारी । 
मीराजी चे चतो महलमे, धाने सौगन म्हारी! (वही) 
तथापि मीरा का हठ दि-- 
श्वरभीर्मै काहू कै नाहि हू 1 (31) म्दे तो गोविद का गुण मास्या, "नित 
उठि दरसण जास्या, (हरि मिदर मे निरत करास्या' (31)}-गौर श्याणाकोन 
-भषेःतो मौरा को भौ-- नहि भावं चारो देसडलो रगसद्ये । {35} राणा आदि 
चैर भी रखते ये-“राणाज ये याने रावी म्द सु बैर !' (37)- कुल गरटम्नी 
ज माने, बैर रशे तो--“सीसोद्यो रूट्यो तौ म्दारो कड्करसी ।* (38) 'भापणो 
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रखासी' (वदी)- वैर इतना कि-- 
“विप की प्याला राणाजी नेज्या" (39) ^राणाजी ये जहुर दियो मे जाणी 
41) वैद्या वासक भेज्या जी 9 (42) । रेज ही चेन-- 
“सास लडँ मेरी नणद दिजावं, राणा रह्या रिसाय। 
पहरो भी राख्यो, चौकी विटादथो, ताला दिए जडाय । (46) 
तब भसह्नीय मनुभवे हो गए क्- 
“यारी मारी ता मरू, म्हारो रावण हारो मौर। (47) 
ओर अतत “कर मूरापण नीसरी, म्हारे कण राजा कुण राव (47) । इव 
तरह से सयुक्त परिवार मोर राजनीति के शिकजेति टूट कर भराम मतुभव 
किया-- 
“माता पिता सूत कृटुम कदीला सच मतलव के गरजी ।” 
मौर भी- 
“हारो सगपण तो सु सवासया, जुग स्रु नही विचारी 1" (4) 
“यौ सतार सगो महि कोई” (130) की वेदना के स्रायमतत मीरराकोः 
हरिशरणदोना पडा-- 
“मनर सरण पररीरे रामा, ण्यू जाणे त्यु तार। (131) 
याजग मेको नहि बपणा, सुधियो वण मुरार। 
दर तरह मीरा के षदो मे लोकतत्वो के कम से कम नो धटकी फे हवति 
मिलते ह इनके मलावा सोक जीवन के नत्य, यादय, जोग साधना भदिके 
फटफर सवेतभी है चहि रूपक योजनामेही हौ या नामोल्लेखके समभे] 


4 प्रोलौ तत्व 


साटित्य गपने परिवेश गौर लोक मानस की उपज होता है 1 भरि साहित्य 
लोक से लोकगे लिए होता है, अत उसमे लोक भाषा, शन्द-तम्पदा भौर उक्ति 
सम्पदा का उपयोगहोतारै 1 मौराकेपदोके सायभी ेसाही मानना चाहिए 

लोकम गीति तत्व, सस्वर ममिम्यत्िति के प्रमाण बहून पूरा है । सामवेद 
सो गीत्तियाक्ा वेद ही कटलाता है। प्रत मे, मपथ्रशम, यागीतिर्योके 
अल्लावा पद गोतियो भौर चर्यां गोतो बे भून सिद्धो मौर बौद परथियोकं जमाने 
सेचते र्दे! सोकमेही पद शली म मावाभिष्यक्तिजनमी भौर पनपी षी॥ 
सख्त के नाटकोमे षद गीतियो को प्रात मे रने की परम्परां भी यही सतसाती 


दै) 
नाद पथियो गीर दव्योगिर्योमे से ष्ठोठ हए षदो का षार कवर, नामदेव, 
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नानक, सूर, तुलसी अगदि के, हर तरह के, भषति साहित्य मे मिलता है । 

बताया जाता हैफि 44 (406) पद-रचना प्राम रागोकी एक विघधायी 
मौर उसका सम्ब ध करई तरह के रागो से होता था । “स्वर विभरुपित राग-रीतिया 
साहित्य मे शब्दाय की साधना बन कर पद कहलाईं 1” पद परम्परा का प्राचीन 
प्रमाण--हि दी मे-सिद्धो के चर्या पदो मे मिलता है । उनके साथं यर, कामोद, 
गडा, गूजरी, देशीरव, वराडी, वगाल, शीवरी भादि रागो के नाम भिलतेरहै। 
इससे पता लगता है कि पद गेय होतेथे चाहै उनमेषछठदोका निभाव हौ सके 
मथवा नही । सिद्धो बै वाद पदो का विकास नागदेव, कबीर, रेदास दादू भादिमे 
भीमिलताद। वैष्णव शवित मेभी पद~रचना कौ गेय षरभ्पराही भवितिकी 
प्रकाशिका रहीदहै। रामानदके वाद षद साहित्य की परम्पराए वैष्णव भव्तोमे 
सतोमे, भ्र गारवादियो मे भौर सगीतकारोमे कुछ भि नताओ के साथ विकसित 
हती वताईं जाती है । याजस्यान मे काहेडद प्रबध मे फिर धना, पीपा, बालनाथ, 
भसनाय आदि पयो मे पद साहित्य प्रघुरता के साथ प्रचलित था भौर यह सवं 
मीरा का पूववर्तीं साहित्य या। 

मीरावे समय तक भर्वित मरक पदं साहित्य का विपुल भडार प्रचलित 
था। उनमे भक्तकी छाप, टेक मौर दष्ट को छोडकर मभिव्यत्रितिकी शली भौर 
साचि लगभग समान धे। 

यही कारण है किं विनती, प्राथना, मसारता भवतार वदना भादिके पदोमे 
सभी भवतो के पद लगभग समान मिलते रह! 

भीराकंषलोके साथ रागो का भी उत्नेख मिलता है । क्मसे कम 27 रागो 
मेनाम उसके पदो के साय मिलते ह (वही) जिनमे आनद भैरो, जोगिया, 
कान्हड, तिलग, प्रभाती, पूर्वी, एक ताला, मल्हार, आसावरी, काफी, टोडी, 
विहाग, मारू मादि मुख्य है । इन रागो कौ भाव प्रकारो से जोडकर भौ बताया 
जाता है, जसे- जोगिया को कश्णा के भावो से, मासावयी, पल्‌, भंरवीषश्टगार 
से। मीराकेपदामे करूणा, व्यया मौर श्यमार कौ प्रधानता है। 

गेयताकी दुष्टिस्ेमोरा के पदः मे भावना प्रवणता, अनुभूति का तीापन 
मौर स्वानुभूति परक्ता भधिक प्रधानता रखती है । उसके पदो मे बाह्य वस्तु 
परकता नही है बल्कि स्वानुभूति परकता प्रखर है इसीलिए वे पद रसिक जनों 
को अधिक उदीप्त करते ह, जैसे-' आये मेरे जगना, फिरि गये सजना, 
अभागन रही सोम री ।“, * सेज यलूभी, भवन अकेली, रण भयकरः भस्त 1 मन 
सलूणे प्रीतम घ्यारे, बीते जोबन बेस 1“-जेसेपदो म 129, 129 कही 
88 11 मात्रारभोके क्रमसेस्वरकाउतार चढाव भावों को जगाने भौर उदीप्त 
करने काकाम करता है भौर वह॒ उटीपन तथा विभाजन स्वानृधरुतिपरक होने से 
सीधा ही रसिककै मन मे उतर जाता है । उसे मध्या नही करना पडता । 
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मेयता के सायं छद स्वना का भौ दिकेय सम्बध होता है ययपि पद रचनाथा 
भे छदोबद्धता का कठोरता से निभाव भधिक्तर नहीं मिलता ! हम मौरा कौ 
शास्प्रावद्ध कवयिघरी नहँ मानना चाटिए, यह स्वय सिद्ध भवत यी-रेसा टम क 
सक्ते । जिन समीक्षकोने भीरा पदोमेष्टद विधान की खोजकीहै उनका 
येही मत दै कि इन पदा म किसी एक छ-द का निभाव नद है, कई जगह दो-तीन 
छदो का मिश्रण दहै मौर क्जगहुएक द होते हए भी सवत्र वह सक्षणवद नहीं 
है । इसका कारण यह्‌ कि मीरा ट-द रचना करने नही वैठो यी, तव भेयता के 
भ्रवाहुमे छन्द लक्षण टूटते-बनतते भी रहै हागि । 
बताया जाताहै कि मीराके पदोमे 16 माघाङे चौपाई छद से लेकर 32 
माक्रामो वाते समान छदो कै उदाहरथ मिल जाते ह जिनमे खार (28 मत्रा), 
सरसी (27 मात्रा), विष्णु पदी (26) दाहा (24), ताटक (30), डल (22), 
चद्रायण (21), सुगीत (25) को पहचाना जा सका है, तथापि पदा म कटी 
मात्रां कमज्यादाहं तो कहौं यति स्यानोमे भी अतर दहै । मत छद णाघत्रके 
निगमन कौ कसौटियां मीरा पर लागू करना सुसगत नही होगा । वहां तो भावना 
भ्रवणता का आस्वादन करना ही श्रधान सकय रहना चाहिए । वे गीति तत्व फे 
विचार से सार, सरसो, विष्णुपद गौर ूढल छद मधिकं प्रवाही माने जत ह । 


जपे-पग घुर बांध मीरा नाची रे! (1612) 
पैतोमेरेनारायणकी हो ड मापि दासी, रे। (16 12/2) 


मतके 33 गुरु स्वर कोखूलापन देकर मालाप भौर तान कौ सुषिघाभी 
प्रदान करते दँ । मीरा अधिकतर षद ष्सशंली केर्हैजो अतमेऽयाऽ$ऽ या 
ऽके लक्षण रखते ईह--यया--पदो के चरणाते मे--“लेती माई, मानू! 
चलास्या" दासीरे, नासीर, हासी रे, अविनासी रे " राची रे, नाची दे, 
मदमाती ₹, आरोगीरे ” जाणी, वाराबाणी, पाणी, नौयणी, सनेकाणी, 
लपटाणी ॥" 

मीरा के कलापक की समी्ा करते हए समीह्लको ने भीरा को मेता वातिनी 
मानकर उसकी भप्त मे पुरानी राजस्थानी कौ छयप खाजने क प्रयत्न किए ह। 
हमे सोचने! चाहिए कि जद किसी सत या भक्त की बानी लोकव्यापी हो जाती है, 
लोगो की जवान पर चढ जाती है तव वेह भावः विशेवके तावे मौरदविणी 
सीमा तोढकरही वसा कर पाता है । कवीर, दादू, रदा, मीके चिषएु हेम इष 
तथ्य को ध्यान म रखना चाहिए। रेपे सादित्य मे अधिक सं अधिक हम 
(1) उ्तकी, शब सम्पदा ओर {2} उसकी उक्तम सस्वना कौ ही समसत की 
कोगशिशमर सकते ह कयोकि उनम हो उसे साहित्य की मूल मातं सुरित रह 
सक्ती है मौर परिवेश को भ्रमायित कर सक्ती है-- 
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मीये षदो मे शब्द सम्पदा के स्वषूप को देखना चाह तो उहे करई प्रयोज 
निष्ठ वों मे देखने को जरूरत होगी, यथा भक्ति सम्ब धी, उपासना सम्बधी 
नितनेम, सोक जोवन से सम्यीधिते विविध वस्वुए, काय, व्यापार, प्रति आदि 
छी तरह उक्ति सम्पदा के प्रसगमे हमे कयन रीति मे प्रद योजना या सरचना, 
मूहाचरे, ष्दोविनयो, कदावतो भौर सास्छृतिकं निरुपणवाची कथनो को देखना 
पेमा । उनसे मोरा के समय फो लोक भाषा भौर भर्भिव्यजनाके स्वरूप का 
सभा मिल सकेगा । 

() शब्द सम्पदा मीस भक्त थी } उसकी भविति पर लाकत्तात्विक कारणो 
सेसण भक्ति धाराका प्रभाव भीथा भौर सत एव नाथसाधना काभी। 
उसके पदा मे सपने दष्ट के लिएुजिन शनो सम्बोधनो का प्रयोग हुभाहै, वै 
लोके मानस गौर समिवत साधना का प्रमाण देते है--पथा-- 


(4) मौरा के दष्ट, गिरधर नागर, गोकल फा दिहारी, हरी, गोव्यदे, मन 
मोहन, सावलिया, बलवीर, 33 (123), सावसे, सावसिया चतर 
भरज नाय, ष्याम सुदर भी ह, व-दावन चद की है, मोहनलालः, विहारी 
भी! 

{५) दनान, प्रभुजी, प्रभु, मौर 

(1) रामके साय साय 
(७५) जोगी, जोगीडा, सामी, स्वामी अविनासी, सतम, खसम, र्मया भी 
है मौर 

(४) प्रियतम, प्रिय, पिया, सजन, प्राने आधार, धणी होते के भलावा 

(५५) महाराज, ठाकर, रावल, हजूर, नरस, भी ह, भौर परीव निवाज 
33 (109) भी । 


इतने सरे नामो से सम्बौघन वताता है कि लोकमे ईश्वर वाचक नामा 
सम््रदायवादिता नही धौ! मीराकौ मपनी छापतो प्रियतमः वाचक धौभोौर्‌ 
ठाकर" वाची प्रयोगो का चलन राजषरानोमे धा। 
स्वेयमौरानेञपये लिये "मोरा, दासी मोस, बाई मीरा, जन भौ 33 
(160), दास मौय (161)--जस सम्बोधनो का प्रयोग किया है जिनमे उसकी 
विनय पूणता क्ञलकती ह 1 "वाई' मे राजत छाप 1 
अदी भविति दे लि मीने भयत रसीली 33{16}, दास रावरो 334} 
चणी मित्यादि हृज्‌र (21), भिरधर रगरदाती (20), भषणे सया सग साची 
भभ रधर नागर, (24) सो गया मचल सुहाग {27}, मपणो कर सील {28}, 
गोविद मित्या जो {29}, रभु हरि जविनाशी {31), सरम सब पिर्धर की 
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{38}, जनम जनम कौ दासी (40), दात सपनी जाणी (41), सहि महेषौ 
साज रादज्यो (42), सवलिया वर शवं (43), भजनं भाव में मत्त दतती 
(45), यम ममल मातरी रहे (47), मौर व्याल विरहिणी (49), जोतमे 
जात मिता जा (50), चरण सरण है दाप (54), परभ पियारा मीत {61 ॥) 
वेदी भई धिन मोल (62), लाज राखो महाराज (64), तुममेरे दुरम तेय 
दासी (67), मीरा दासी सम रती (68), व॑द सौवत्निया होई (72), लीय 
कठ लगाई (73), पिथा दरण दीजो मोहिं {74} रमैया विन गीद नटि वाक 
(26), फी-पौ प्रीत खरी (82), भोन रमीलती वसी (88), पिया की उर्व भि 
तामौ सै (91), दुम चरणा माधार (93), म भई रावरो (100), ममे भग 
सगाचौ हा (104) चरणन कौ चेरो (128), सहम्‌ कर वराम (162), जीव 
प्रम पद पाव (160), छाज ये वर वद्पो (124) सावता षु प्रीत मोग षूं 
माव (192) भज उतरे मग पार (196), ताहि क रणमे भीनेरे(1 99), 
षव तरह के पदो का भयो किया है इनसे पता लगता है कि इनमे पीये कमो 
भविति का, कपी शरणागति का, कभी साधना का, कभी दाम्पत्य वाभाव 
भरघान रहा है । पह मानना टक नहीं होया सि मोराकी भवति केवत दाम्पत्य भाव 
की षी षी यद्यपि उस्म दाम्पप्य भावनां एक प्रवरतर विशेषता धी । उसके कारण 
उसकी भक्तिमे एक मतवालापन या, एक हठ घा मौर विशेष तरह का ब्रह 
भीधा1उतेमीराक्ौ भविति का स्थायी भाव कह सक्ते है) 
इसी तरह मितनेम, धरम-करम सम्बधी जसी श्ब्दावक्ती आई दै, उसमे 
परस हरि के चन्ण, 33{1} प्रणाम (2), मगन भद मोरा (2), सतन मुदाी 
(3), अरज करत हूं (5), दरस कौ भूख (6) चरण केवल लयटानी (४), धुत 
जमाढ (12), हिरदे धरि सीजे द (12) भिरधर ममे नाचषी (14), समथो 
सँ देवबो करी (18), जे र्या दिन रती (20) चथ वारपार हंगो ग्यान 
गह गस \ 22), लिण मारण साध पधारे उण मार महे जास्यां (23), साधा के 
सघ मँ भटकी (24), साघा दरसग जाती (26) चेवा साधु जचन की (29), व 
गुर सरण लहे (31), सुमिरन याल हाय म लीना (32) चरणान्नित भौनम 
(34), नित उड दरम नास्या (वही) निर्वे करर्स्या (वही), धरिया धम 
कात्या (वही), गणं यास्या (वह), -दाय धोय जव देखण लागी (45), उण 
बैठत सम (47), भजन करे बहु ठेर (47), सो वरै तमण हाप सी (4 8}, 
अम भग्ति्ोर्पडौ हो न्यारा (50), चरे ही कारय जोगण ह्मी (52), भयव 
शस धर तुम कारण (70), छे लचन व कियार (74), मनम्‌ मार्‌ खनूसन 
गु (92), सोनी सुरस जमाठ (वही), जोग धारणा (93) बनवत वीव 
पिूगी (94), पल पल तया सूप निह्ारू (106), दीपक जोर ग्यानकः 
(158) इम तरह के भविति मीर साधना स्पोंक्ा हवाला) 
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इसका आशय यह होगा कि मीरा कै समय साधु सतोर्मौर लोक मानसमे 
सभी पुरानी रीतिमो का समवय हो चुकाथा। तभी मीरा की भश्िकेरूपोभे 
स्मरण, ध्यान, भजन, कीतन, नेतन, दशन, चरणामृत आदि के साय ध्यान, समाधि 
भौर भगवां वेश धारण के की वाते माई हू । ज्ञान वचा भी । 

लोक जीवन की ्रिपाओो, व्यपाये से सरमया घत णन्द-सम्पदा विविध है मौर 
अपने समथ के सामाजिके, सस्छृतिक भौर प्राष्रतिक स्थित्तियो के हवाने दैनेमे 
समम भीटै। वस्प्राम्‌ पणो कै, पदं उतवा के विश्वास, धारणा आदि भमूते 
म्यापारो के, स्वप्न शकुने, नत्य, वाय, पशु, पक्षी, परिवार, नाते रिश्त आदि से 
सम्बध शब्दो का, मीरा के पदो के आघार पर,पूरा कोशन बनाया जा सकता! 

ठेसी शब्द सम्पदा का उपयोग या तो नाभोत्तेख कै रूपमे हआहैयामीरा 
की भक्ि के उहीपक साधनो के रूपमे, यथा-- 


भद्र घटिका कटि तट शोभित नूपुर सवद रसाल 1 
मीरा प्रभु सतनं सुखदाय, भक्न वल गोपाल 1 33(3) 


मारवाड मे भाज भी छोटे वच्चो को कमर मे क्रिकिपणि वाली करधनी पहना 
जातो है मोर उसकी भावाज पर बच्चे दुमवते रहते ह । इस गोपाल रूप कं साथ 
शतन सुषदायौ" भौर “भगतं वल की भावना जोडी गई हि। उसी तरह से "वकट 
छवि" (7), 7 लिए दष्ण कै दके छैल छवीते रूप वे वाचक शब्द सजोए गषएु है । 
उनम मीरा कौ अपनी लोक सस्कृति के तत्व भी ह--टेदी पाग लद लटये }" 

ऊभौ ठादी मरन करत हमे सामतवादौ सस्ति षौ क्षलक है । तरिङटी- 
भदल, श्षरोषा, सुन्न मेल, सुरत, सुख शी सेज, पिय के पलग, सुमिरन, सुरभो 
भासन, भेला, माला, मुदा, वप्पर--पेप्तो शब्नवली जोधतुर, मेडता नागोर के 
लोक जीवन म व्याप्त नायपयी योगियो, सिद्धो जौर सकं देवताभो के प्रभावके 
सके देती है। 

सु दर, मुहावणा, मोहन, नटवर, बकट छबि-जैपे शन्द जोधपुरी राठौडो 
की सहज सु दरता भौर माकपकर व्यवितरव भौर तद्रूप सौदय बोध केवाचकदह। 

दौच, ढोर, पुपर, कनी परावज, ताल मदग, निरत मुरली, चग, डफ, 
मोरषय,--्जसी णन्दाबली लोकप्रचलित नृत्य वाद्य, मस्ती, मग्नता की सवेतक 
दै तो वाजूवद कड ला, नौपर हप्र, सिद्भूर, रतन जडित माभूषण, चूनर, लगौ, 
पाधरो, चूडो, तिलक, मोती माणक--जैषी शब्दावली सत्कालीन साज सज्जा 
को हवाला देती है। 

मोत्ती चौक, भारती, सुमिरण याल, मोती -यौावरि, मगल गीत--जैसी 
मन्नवप्नी राजपूती परम्परा, स्वागत, उत्सव शी रीति नीति के वाचक है 

माम, कोय, पोहा, मोर, पिच्छ्‌, केर, ्िरमिद, दादल, कठ चुन, कासी 
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साथमय्‌ की मतिभी वैठरहीहै। वैते ही 'दडे धर ताल्नी लागी रे 33(21) 
यादे पद मे छोटी-वडी स्थित्तियो का वुलनात्मक स्ररणिया ते जो विरौध वक्रना 
कदा हौ रह दै, वह्‌ चमल्कारी मथ देती है-- छीलसिये, ढावरिये' की तुलना मे 
(रयाव की सरचना, "हल्या मोत्या मौर काम्दारं' शी वुलनामे "दरवार" 
काच, क्यीर, सोहा' फी तुलनामे हीरा से व्यौपारः--इत तरह से वधि वार 
यार खं गयौ ग्यान गुह्‌ गाँी" (22) कमे स रचना भी मथ मौ मतिशयता रैना कर 
स्हीहै। 
शतो" सरचना वाली छक्रतियां मथ मे निश्चयात्मव्रता भीर वल पैदा कर्ती 
ह्--कोदनिदो कोह विदाम्हतो गृण गोविद का गास्ौ' (23) । क्रियापद क 
पास हाने से मथकाभार "गुणः पर नही, माप्रिद' परर चला गया दै । 
इस तरह से यावय सरचना भौर पल्क्रम की मोराकी गपनी विगिष्टताटै 
जो उसे भथ करो पैना गौर वधक बनाती है-- 
भाभी, बोलो वचन विचारिूमि (30) "याने सौगन म्हारो' (30) म" वर्जी 
मैकाहूकी नाहि रहः (31) मे सरचना वदत दे तो मथ का तीपापरन यतम 
हकर रह्‌ जाएगा । 
जव उपिन लाक मे प्रचलित मुहावरो, रूटरोकतिया से मिलती-युलती होती है 
तौ वहं लोकानुभव फो जाग्रत करन वाती मौर हृदयग्राही दही जती दै। 
खूटोकितियो की चर्चा करत हए इस वात को हम पहु उजागर कर चु हँ । मीरा 
के पदों मे एसी उक्तियो की भरमार है--यह वि दख मगन भर्ई मीरा" 33(2}, 
"माप बिना माहि कुष्ट न सुहा, निरखौ सव ससार" दिल कै बहे फठोर' (5), 
मसे हम कू कब रे मिलोन हम-सी लाद करोरि । (5), अरज करत भया भौर 
(5), "मन वत्तिमोः (6), "गवन गे सग ठ॑लत षह! (6), “ऊभी ठाढी रज 
करत हं (5), वरजहू सपन दुलरवा" (6), शयुनिये चितलाय (6), “रूप लुभानी" 
(2), चरण कवल मीरा लपटानी' (8), शनैणा लोभी रे" (9), “वतिरयां षह 
वनाई' (10), परदे गये दिक्राई' (10), सरव लई सीस चग" ({), ल भरि 
रह्यो न जाइ" (9), नैणा बाण पडी (10), उर विध मान मदी" (11), कव 
की ठाढी पय निदहारों (11), “जवन मूर जडी" (11), "गिरधर हाच विकानी" 
(11), लोग कद विगडी"(11) "वनन वसाम सी (12), “रती पलक न 
नाम री (12), श्लवकी लमाङऊं री (12), “वज विष्टर री" (12), रि 
नाम री {12), 'हिरदे धरिलीजे हौ (13) '्ैणारस पोजे दो" (12) 
जेहि जेहि विधि रीक्ञं हरी स्ोर्ई विधि कौजे हौ (13), वड भागय रील, 
हो' {13), रमो जन वू जाचूगौण (14), यामेएक न यादूगी' (14) 
भलया जा पीढी, रम राचूगो (14), कहा करिह कई! (15), शमि 
देधि राजी हृ जयतती देखि रोई (15), “घव जग दारा लागत (16), "गार 
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पीली आधी, दामिनि, घद्रकला, पाला, मेहा, काली नाग, कामा--रेषी न्ग 
वली मारवादी भ्रक्ति के भिन्नभिनस्पोका मापा देतीरहै। 
इगर गुहारना, दिदढोरा फेरा, पारधी, बनज वसाना, तोल तराजू, निरख 
परख, छनि चौडे लेना, पव पारणा, फेरी देना, प्र धर गवण निवार, सरव 
रिया री पाल स्रापडणो, पतिया भेजना, सनेसा भेजना, भढतठ तीरथ, ब्रत नम, 
मष्टकरम, सेते निपजनाया कालर लूण, ताला षूची पेटी, गुलाल, घोवा, चदन, 
कैस्रर, भरगजा गागर, राग छतीसू, रग तन कपा, कसाई, चंडाल, बावरिया 
उौर क्रिवरिया, दही दूध, मान माखन रोटी" मदुकी, गुजप्या- षी 
शब्दावली लोक जीवन र विविध काय व्यापरो का सकेत देने वाती ६ । 
मौराके पदो की शष्ट सम्पदा विपुल, व्यापक मौर प्रयोजनवती कही जा 
सकती है! 
(2) उषित सम्पदा शब्द सम्पदा जद मथगवित से आवेशित की जाती है, 
-तब वह्‌ उवित सम्पदा बनती है मौर वकता के माणय को, म-तव्य को, धारणा को, 
भीर उसकी प्रेरणाको भाकारदेतीर्है। 
मीरा के पदौ मे उकित चमत्कार कम है कितु उवितरयो मे भावना प्रवणता, 
अनुभूति फी सहजता मौर मम भेदकता के तत्त्व अधिक हँ । उविति सम्पदा मे हम 
भीराके पदोमे मयी उक्तियो की सरचना, उनकी मुहावरेदानी, रूढोक्ति 
परम्परा ओर लोक वानो देख सकते ह| 
किलो उविति का प्रभाव उसमे म्थवत्ता क एवित, उसकी सरचना सरे माती 
दै। मीराके षदो मे उमितयो के गठन कौ शसो सामान्य से कुछ भित ही सगती 
+ यथा--- 
८ जिण चरण ब्रह्माड मेटयो नवसिवा सिरो धरण 33(1)--इस उनि मे 
अह्याड को सीमा मेटने के साय नवत्िवा का भव्यव प्रयोग मय को साकारता 
देनेफाकाम कर रहा दै । ेसा लगता है जैसे ब्रह्याड भौ भाका से पाताल तक 
एकरूप हो जिसे न से शिख तक विष्णु बे चरणान नाप कर उसकी भेत 
सीमाभोकालोप कर दिपा । ब्रह्माड नापना कहने या धरती आकाश नापना, कहने 
से उकिति मे एसी थवन्त नही भा सकनी थी 1 उसी तरह शुद्र धटिका करितट 
सोभित' (3) मे कटि तट स्मे सरचना मनोखी दै जो (कमर कौ करनी का मव 
ध्वनित कर रही ह । "मेरे आसा वितवनि चुरी मोर न दी दोर" (5) --गह 
भी सरचना विचित्र है जो भाशा मौर चितवन कै वीच डोर कासम्बध बनाती 
है वह मगर टूट जाए तो निराध्ितताका अय मामिव बनकर उभर्ता ९ 
उसी तरह-- सुर नर मनि मोदे हो ठङ्कर जानाय, (6) वासी उ 
“ठार ईस्वर घाचक भीर "जदुनाय, यदुकल शिरोमणि वाचक हकरं दना 
काशन करने वाली सस्वना वना रहे है, तभी सुरः शनरः मौर शुनि” जनो 
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सायगयक्षीसगतिभीर्व॑ठद्हीहै। वैसे ही "वडेषर ताली लागी रे 33(21) 
चाले पदे छोटी वडी स्थितियो काः तुलनाप्मक सरभियो से जौ विरोध वक्रता 
पैदा हो रही है, बह चमत्कारी अथ देती है-- छीलरिये, दावरिये" कौ तुलना मे 
"दयाव कौ सरचना, 'हाल्या मोत्या सौर काम्दारा' कौ तुलनामे "दरवार 
काच, कथीर, सोहा" की तुलना मे हीरा रो व्यौपार-इस तरह ते बेधि वार- 
पार हं ग्यौ ग्पान गूह्‌ गौ" (22) कौ सरचना भी मय कौ मतिशयता पैदा कर 
र्टीदै) 

शतो' सरचना वाली उक्तया मथ मे निश्चयात्मक्ता भौर बल पैदा करती 
है--^को् निदो कोड्‌ विदो म्हे तो गुण गोविद का गास्यौ' (23) 1 क्रियापद ब 
पास होने सेभथक्ाभार गुणः षर नही, गोविद परच्लागयाहै। 

दरस तरह से वाक्य सरचना भौर पदक्मकीमीराकी अपनी विशिष्टता 
जो उधषके अथ को पैना मौर वेधकं बनाती है-- 

“भाभी, बोलो वचन विचार्रिणमे (30) "या ने सौगने म्हारी" (30) मे" वरजी 
मैकाहूकी नाहि रह" (31) मे सरचना वदल देः तो भय का तीवापन खतम 
होकर रह जाएगा । 

जब उक्ति लीक भे प्रचलित मुहावरो, रूट़रोक्तिय से मिलती-जुलती होती द 
तो बह लोकानुभव कौ जाग्रत करने वाली गौर हृदयग्राही हौ जाती है। 
रूढावितयों मौ चचा करत हए स वात को हम पहले उजागर कर चुके ह । मीरा 
कं पदोमे दती उक्तियो की भरमार है--/यह छनि देख मगन भई मीया" 33(2), 

माप बिना मोहि कष्टम सुहावे, निरखौ सव ससार", "दिल वे बडे कठोर" (5), 
“तुमसे हम कू कथ रे मिलोने, हम-सी लाख करोरि । (5), रज करत भयो भोर 
(5), “मन बेतिगो' (6), "गञ्वन भे मग डोलत हौ" (6), (अभी गढी मरज' 
रत ह" (5), "व प्नहू अपन दुलरवा" (6), "सुनिये चितलाय' (6), सूप लुपानी' 
(2), चरण कवल मीरा लपटानी' (8), श्ैणा लोभी रे" (9), “वति्यां कहत 
वना" (10), परह्य गये विक्राई' (10), "सय लर सीस चढ़ाई' (1), पल भरि 
द्याने जाई' (9), नैणा बाण पडी" (10), उर विध भान मदी (11), श्व 
मी ठाद़ी पय निहासे (11) “जीवन मूर जडी" (11), “गिरधर हाप बिकनी" 
(11), लाय करहु बिगडी"(11) "वनज वक्ष री (12), "रती पलवन 
भाऊ री" (12), शी लगा सी" (12), "तेज विष्टा री (12)* “लि 
नाज री" (12), “हिरदे घरि सीजे हो" (13), नैणा रस पज ह्‌" (12), 
येहि अहि विधि रीक्षं हरी सोई विधि कौजे हौ (13). "दढ भागण रीत, 
हो (13), श्वेमी जन दू जूगौ" (14), यामएक न रादूगी' (14) 
पलग्रा जा पौदमी, रग राचूमो' (14), "कहा करि कह (15) भति 
देन्रि राजी हु जगती देधि रोई (15), घब जथ खायो सागत (16), मौर 
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यात सव काव (16) 'मिरधरबे षर जाऊं" (17), य्‌ त्यू वाहि रिक्षारः 
{11}, "जो पहिरावंसो ही पहिष्ं जोदेसोही णऊ" (17), ध्ेचेतोषिक 
भाऊ" (17), जां जहा पाव धरणो पर" (18), कौई कदे छाने कोई कटे चौड" 
(19), "वजना दो , “मूहधो सूहघो» (तराजू ताल! समोलक माल, "तियोरी 
खी खोल , धूर जनम कौ कौल मतलव कि मीराकेषदोमे लौकिकिशंलीकी 
मुहावरेदारी टी उर हदयहारी बनाती है, उनम ममन भाव मौर बरहडता साती 
है {एक एक पन मे चार से छहं तक मुहावरो कौ वहार दिखाई पडती दै-- 
*वोल मिन तन गातो (20), शना कट आती जाती, “विरह कलेजो खाप 
{101}, चमू तरसावौ यतर जामी (101), शरापी जीव न जावै" (96), नगर 
छिदोरा फेरत रे' (102), "रीत छोड भनरीत करोना' {173),--जिधरमभी 
नजर ले चाहे जिस पद को उठा ते उसमे मुहावरेदार प्रयोग कौ चटक जसूर 
मिल जाएगी ! इम मुहावरे दरिताके कारण ही मीस के पद मपवान ओर सीधे 
चोट करने वाले बन जाते है । 
इतके अलावा उनम कहावतो गौर सहज उपमा, रूपक, भादि भलकार 
मयताकेकारणमभी मीरा कौ उकिनियां विशेष प्रभाव वैदा करती है--भीर 
साक्षिरो नाहीगतुम चिन, तीनू लोक मन्नार्‌' 33 (4), (तुमसे हर्‌ कवर भिति, 
हम परी लाच करोरि {5}, रे प्राण यवोर' (5), कुटिल भृककदी, तिलक भाल, 
चितवन मे टीना खन अर भधुप, मीन, भूते मग्ोना (9) भली कहो कोई 
बुरी कहो भ, सव तह मीस चदाद्‌' (10), चित्त ची मेरे माधुरी भरत, उर विच 
साते मी" (11), “पिव के प्रलगाजा पौदूमी मीरा हरि रग राचूगी (14), 
“जहाँ विठावे तित ही बै, वेचे तो बिक जाऊ" (17) (गोई करे छते, कीर फटे 
-चौडे, लियो री वजता ढोल" (19), कोई कहे मूहषो, कोई कहे सूदो, लियो री 
तराय तोल" (19), "चदा जायमा, रज जायगा धरणी भकस 1 पवने पाणी दोतूंही 
जामभे, बट रै मबिनाणीः (20) ना घरमेरा, ना घर तेरा, गाव भीरा दासौ" 
{20}, "मस्ति प्याला छोहिके, वृण पीव कडवौ नोर ' (21), दुल शटुम्बी 
आन वै मानहु मधु मावीः (22), "गज से उतर के खर नहि चस्या" (23), 
प्वाट लगौ निज नाम हरी कौ म्हारे हिवडे टकी (24), "छांची पियानो री 
गदड , देछि बिसार्थं निवाण द्‌, यूं उपयाव खोज । कालर मपरणोदी भतो, जामे 
निप चीज (25), छंद विरा लाद को है मपणे कान न होड" (25) "वर 
हणो पणो भलो, कोद कुष्टी कोई” (25), “माता दिता सुत दुटूम कवीला, 
यट मयाण्पू तागा (25), चौ माघ्यां कौ धावदी ज्याकू नरन पौ, हटिनारे 
उमूततक्षरे, ताको घास करी" (28), पुन वे मार्गं चालतां जी, स्क माये 
समार (29), "वरं धरये जनम लिया छं, नाचौ ₹ दं तारी" (३0), शान मः 
मान दाउ धर पटे" (33), पड सतार बाह का कटा, पया रगत नर्दि जस्या 
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(34), "ये तो राणाजौ म्हाने इसडा लागौ, सयू बरच्छन म कंर' (32), "राम नाम 
का यान्न चलास्यां भय सागर तर जास्या' (38), “जसे केचन दहत अगिन म, 
निक्त बारा वाणो (41), 'अपणे धरका परदा करते, भँ मवला वौराणी 
(41) हून भादे परदनमार” (42) राठोडा री धीयडी जी सीसौदयां रे साय 1 
जाती वैकठक्‌ म्दारीनेकुन मानौ वातत (42), "यातौ बमलम्दारो कहन 
उतरे' (44) "तात भई मीरा सोवण लामो, मायो शूल विष्ठाय' (45) सास लडं 
म्दारी नणद धिजार्व, यणो र्या रिसाय (46), सीप र्यो पाणी पिवेरे, 
टक भर्योमन खाय (47), मार्या परा्टित लागसी, म्हनि दीजो पीहर मेल" 
(47), श्रुल की तारण अस्तरी यातो मुरड चली राठोद' (42), कर सूरापण 
नीर, म्हारे कुण राजा कूण राव (47), फाक्गो चौर करूं गल कथा, रमी 
सैरागण होय रौ चुदियां फोर, मांग बिषेरू, कजरा मै डाकू धोय री" (48), 
“पावन चालं पय दुला, आाढा मौधट धाट' (49), अगर चदणकी चिता बणाऊं, 
अपणे हाथ जला जा" (50), (जल वल भाई भसम कौ ेदी, मपणे भग लगाना 
(50), "जोत मे जोत भिलाजा (50), "रावारी हो के किण रे जाऊ"(51), तरे 
खातर भोगण हग, करत लूगी कासी" (52) “गात न दीस, जत न दीक, जोगी 
किंसका मीत" (59) “मरित पाइवे विप क्यू दीजै, कूण गाव की रीत" (60), 
जाम्‌ यापार निरभैगी छोड चते भध वीच (61), "चटती वैस नैण अणियाले, 
हू घरि घरि मतत डोल' (62), "विरह समद मे छोड गयाष्टो नहबौ नाव 
चढाय' (66), "पाट न दोल्या, मुख ना बोल्या, सांस्च भई प्रभात, (68), ली 
ऊपर सैज हमारी, किण विधि सोवणा हो&' (75), छागे लघण मेँ कियारी, 
राम मिलण के काज' (74), “मास्त गले गल छीजिया रे, करक र्या गल भहि' 
आगर्लिया रो मूदडो म्हारे आवण लागो वाह्‌" (74), “विन पिया जोत मदिर 
अंधियारो, दीप्रक दाया न्न आवै" (75), "विरह नायण मेरी कायाडसी है, लहर 
लहर जिव जाव” (75) दाभन्या ऊपर लूण लगामो, हिवडो करवत सार्‌यो'(83), 
“ज्यू चातक धन कू र्द, मछरी जिमि पाणी हो' (87) । 


मनकू मार सजू सतयथुरुमू दुरमत दुर भगाऊ। 
जाको नाम, सुरत की डोरी, कडिया प्रेम चढाङे। 
ज्ञान को दलन वण्यो अति भारी, मगन होय गुण माऊ॥ 


तन करू ताल, मन करू मारेचय, सोती सुरत जगाञं ! (92) तरे कारण 
जोगण हूंगौ, दूमौ नगर बिच फेरी (24) खम रूम छावा भरं उर मे, भिटि गई 
कफेराफेरी (94), “भूप गई निदरा गड्‌, पापी जीवन जाणे दं (96) मीरा दासी 
भरदेहै पडर, पलटा काला केस (97) , "दरसण बिण मोहि जक न परत दै, 
चित्त मेरो डांवाडोल मीरा हे मँ भई रावरी, षहो तो बजाऊं ढोल (110), 
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प्राण समापो सुस्त रे, नयम ममाय सेय (102)/ सवद सुणत मेरी छतिय कां 
मीठे मीठे वैन (103), "भ छमासी रन, (103), शुम देव्यौ विन कलन परत 
है, जानत मेरी छन्ती, (106), धयो मनमेरो बो हरामी, ज्यू मदमातो हाथी, 
(106), लागि सलगनि चृटण की नाही, मय क्यू कीं माटहिफा, (108), दुम 
गुणवत बहे गृण सागरम हूंजो मौ गूगहयरा, (113)* म विच हेम विच 
अतर नाही जैसे सूरज घामा,' (115), साजणिय दुसमने होय वैऽया, स्वने तमू 
कदी {119}---गहौः कहावतो का प्रयोग, वेदीं ख्ढोक्ति का उपयोग, कहीं सहन 
समावेश वाली उपमारएे, कहीं रूपक, कही उत्मेभ्षा, कहौ विभावना--"विन चुर 
राग छत्तीमू गावं (151), कहौ भ्युक्ति--मांगलियारो भूदहौ शहारे मावण 
ला हाय, कही उदाहरणम चिच हम विच मतर माही, जैसे सूरन पामा, 
कही वितेध वक्रता मौर कही नितात लौकिक प्रयोण--फाटतं छाती, गोलो कचनं 
सम्हाति, दर्म की भूख, मसी लाय कयेर, पियत पिभूख न भटके, चरणा 
लिपट पूं गो--ये सव' मिलकर मीरा की अभिव्यवति को पैनी, तीयी, चुटीती 
सौर सहज भाव से मन मे उतर वाली बनाति है । उसको उकविततया जितनी सपार 
बयानी वाती है, उतनी ही लोकानुभूतिया स सम्पृक्त है । उनम कविमोकी सी 
कसरत भी नही है, जेडाव गौर सजावनही है, इसी कारण शापद पे उक्तिपां 
जन कोहो रहै सव-यापकहो गष ह मौर युग जीवो वन गह) 


उपसंहार 


मीराकायुग मध्यकालीन सामती युग था। युग ेमा जिसमे भवित, ज्ञान, 
चराग, वीरता ओर बलिदान की पाच धाराएं समातर बहती थौ । एक सुदीर्घं 
सास्छृतिक परम्परामे उन सवका एकमेकं करके एसे लोक धरातल का निर्माण 
कर रखा धा कि उसे से उनके तत्वो कौ अलग करना स्व नही था । मीया 
से कुछ पहले नामदेव, कबीर, रेदास्त, लगभग समकालीन पापा, सेन, सुरदा, 
वल्लभाचाय, विटूढलदास भादि ये । मारवाड कौ भूमिं मे लालनाथ, बालनाथ, 
-जभोगौ, रामदेवजौ जसे सत आर पीर अपने पूरे प्रभाव के साथ लोकचचित ये। 
पेसेमेमीराके व्यवित्तिप्वने जा भक्तिकौ बान पकड़ी तो वहु सवे प्रभावसै 
एक मनौदी ज्योति नकर प्रकट हूरई । उसी पव काल मे ढोला मार, सोहणी- 
महिवाल, पलमणी, वीसल> रासो परमार रासो (आल्हावड) जसे लोककाव्य, 
भरथरी, गोपीचः, गोरख मछिदर जैसे नाथ कछ एसा परिमिश्य मेना गएये 
जिम भाम आदमी की आम अनुभूतियो, राग विरामो गौर बल्दढ धारणाओ षने 
वाणी भिलौ थो। मीराकी अभिव्यजना का वही धरातल था। इसी कारण 
उसके पदो म॑ हमे ठेसौ तीखी अल्दड उक्ति भली हँ जो सोक भाषा मे, लोक 
व्ववहारमे, ही होनी द, तयाकयित साहित्य मे प्रयुक् परिनिष्ठित भौर सीमित 
अभिव्यक्रि मीराकै पदो का श्ण नही हो सकती 1 

दूसीकारण हमषातह किमीराके करु पदो म कबीर, नामदव, धमदास, 
गोरख, तो कुठ मे नरसीभगत, सर, तुलसी, हरिदास मौर कू मे सूफियाना 
आशिक मिजाजी मिलती है 1 रेश्षी समानता का कारण यही है कि ये सब लोक 
साधक ये । लोक मगल उनका क्षेत्र ा मौर लोङमानस के साय वेतदाफारहो 
"गए ये, सारे देश मे लोकमानस--किसी समय विथेप मे--किप्ती सीमा तक 
एकाकार होता है जीर किती सोमा तक उसमे भचलिक भ्रस्थान भेदभीदौता 
है 1 उदाहर्यतया “भर््नि या नान तस्व की प्राप्ति भमूत्य घन है--यह्‌ लोक- 
भा यतः हजारो वप पुरानो है भौर सस्त से चेकर आज तक उसे भक्नो, सतो, 
-कवियोने मदने उभे याणी दीदै- 


1 
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“निधन को धन राम हमाये निर्धनको धन राम। 
चोरननेवे, घट न जाव, भीर पडे षं भवे काम!" 
--यहक्वीरकी वाणी है तो-- 
हमारे निरधन को घन रामं ।'* 
“हाय न खरचठ, चौर न लूटत, गाढे मावत कमि ।* 
--यह दलमी कौ 1 इधर-- 
“पायो जौ मैने राम रतन धन पाया“ 
“रचे नहि कोई चोरने सेवे, दने देन बढत सायो ।* 
-मीराने गाया दहै। एक तरफ कीर ाघनाषयकी करठिनार्ईोगषए्‌ 
कि-- 
“मिलना कठिन है कंसे मित्तेमी प्रिय जाय।" 
“ङची जेल यह रपटीली, पाव नही ठहराय ॥' 
“लोकलाज कल की मरजादा, देखत मन संकुचाय 1” 
" मैहर बास बसो पीटर मे, लाज तजी नरि जाय ।“ 
तो दरुरी तरफ मोरा ने लोकलाज त्यागने मे प्रकोचं नही किया-- 
“ लोकलाज कुल की मरजारा पामरे एक न रादूगी ॥ 
बत्कि-- 
छौडि दर्हकरुल कौ कनि कहा करि रै कोई" 
यद्यपि उस्वै लिए भी-- 
"गलौतोचारोचद हई, मै हरिस्‌ भिलू कते जाय 1" 
““ङऊचो मीची राह टपरीली, पवि नहि ठहरा ।" 
वाली स्थिति यी । 
जव भक्त ओर सत लोक धरातल पर जीते ह नो उनके काब्य के उपजीवक 
लोकं मवचेतनमे से तिहु । इसी कारण हमे सव भक्तो सतो मे काफी समन 
` अभिन्यजना दिवाई देती है-- 
कवीरके चिर भी "परमात्मा जोगी था ओर उसङे-मिलने को चडप सौनिकः 
'तस्पन जैसी तोकी चौ'-- 
“कोई पिलावो मोदि जोगिया जोगिया विन रष्योई न जाय 1” 
हौं हिरनी पिव, पारधी हो मारे सवद दे बान ॥* 
से मीरे मानस मे भी यहो सोक चेतना धुमढ ही धौ 
शपिया विनं रघ्योई न जाई 1". 
शौर“ है रो को परम खनेही, युर संदेसो सयवं ।" 
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तो, दोनो मे एक सी वेदना गौर एक सी भाषा भो है-- 

उसी तरद रेदास भी लोक मानसके रमैयाये ओरमीराभी। तो मौराभौर 
रैदास की कुछ अरभिन्यक्ा भी लगभग समान भिल जाती है-- 

रेदास गति ह-- 

"जो तुमत्तोरोसेया नाहि तोरूरे।" 
“तुम सग -गोरिके सजना कौन सग जोरूरे 1” 

--उघर मीरा उलाहना देती है- 

“रावरी होइ कँ किणरे जाऊ, तुम ही वडा ये साज ¢" 

--अगर रदा के यहा ब्रह्म-जीव के नाते-सखर-मदिया दीपक-वाती, 
चौदचकोराकेहतीमीरा ॐ वहा “तुम विच हुम विच अतर नादी जैसे पुरन 
धामा" की व्यजनाहै। 

अगर्चे सर, तुलसी, कबीर रैदास, सवने “असार सप्नार मौर दुलभ मनुष्य 
जमकीबतेकीर्हतो मीरानेभौ, कीर्ह- 

"निं एसो जनम बारम्बार ॥" 
का जान्‌ कठ पुष्य प्रकटे माणसावतार ।" 
रदा इसी को यू कहते है-- 
“नहि अस जनम बारम्बार 
पुटवलौ धों पन्न प्रगद्यो, लहो नर अवतार) 
मौर तुलसी इस तरह सेकढने ह ङि स्वरवहीरै, बाणौ भिनहो गर 
“अव सौ नसानो मव ना नसंहो 1 
"राम्‌ कृपा भव निसा सिरानी, जागे फिर ना इतं हँ । 
मूर अपनी गोपियो के मोध्यमसे “गोविद कौ भ्रोतंसे टकी रहने, लोक- 
साजे टूटने, चौढे मा जाने को बते कराते ईै-- 
"माई री गोविद सों प्रीत करत, तद ही काहे न हटकी री । 
"सवतो बात फल गई, भई वीजबटकोरी।" ˆ 
धर परनित ददै वेर बानौघटघटकौीरो। 
“थे तो यहे सव सदी, लोक लाज पटकी 
-मपरमीराता वचपनसेही कहती है 
तुमन्‌ वरजे माइडी म्द साधां दरसण जाता {" मौर 
लोकलाज दण काण जगत को, दइ बहाय जा पाण ।" कुकर सर 
को पोचेछोड देती है । 


^+ 
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ति 
रह जाता, उसको वानी लोक बानी नन जाती, पहेगोर, रिध. ठग व्यापक 
भूगोल मे, व्यापक देश-कालमे वह त ौ न दपिर्कतामो के 
वौच मूल को छान निकालना कठिन काम हो जीदयोवोर रेदास, 
सुर, तुलसी फी तरह मीरा को छान निकालना भी कठिन काम कहा जाएगा! 
तथापि मीयाकेषदोमे हम बु लक्षण एसे खोज सक्ते ह जो "भीरा की पहचान" 
बनाने बाले कटे जा सक्ते ह, यया-- 

(1) कगीर, सूर, की तरह पदमे मीरा” “दासी मीरा की छप एक 
पहचान कही जा सक्ती । 

(2) पदो मे बत्मिनिष्ठता कौ प्रधानता । तदनुसार ही पदै, म्हारी, हमः 
के सम्बोधन को एक पहुवान वना सक्ते है । 

(3) उक्तियोमे, राजस्थानो लोक्जौवन की षूढीविनय।, कहावत मुहावरो 
की अधिकता को एकं पट्चान वना सक्त । माम तौरपर हृरद 
मे उक्यो की वहं लौकिकता ही मीरा कौ मुख्य पहचान बन सकती 
हैकिउनकेकारणही मीरा की अभिव्यक्ति मे खरापन, त्ीखापन, 
मल्हडता भौर सणद वयानी आती ह । सारसरूपमे कथन शेलीम 
एक भोर हम कवीरः को रे-र्दवडपन म तो दूषरौ भोर हमे 
मीरा को रखना चादिए्‌ बत्हडपन मे-- 

(4) भाषा के शब्दरूपो को, व्याकरणिक्‌ गठन को, आधार बनाकरहम 
पहचान नही बना सकते योक जव बानी सावदेशिक हो जातौ हैतौ 
उसका स्थानिक व्याकरणं जीवितं नही रहता । फिर, वानी युजीवी 
हो जाएतौ कूपाकार्‌ शेप नही रह जाना, भावना ही भावमा रह 
जाती है । बत मीरा बै पदा की पहचान हमे उस प्रदो मे व्यक्त-- 

(1) टेक (1) हठीलाषन, (11) एकागी समपण सौर {1५} धारदार 
गति से बरनी चाहिए्‌। 

(5) यह भी नही भूलना चाहिए कि “श्ितनी भी लोको मुखी हो गई हो, 
अ्भिव्यवितमे कितनी भी धारदार हौ यह), मतत मीया राजधराने 
कौ राठीर कया थी गृहिलौत-वहू थी ओौर राज गयादा इसके रक्त 
मेथी 

अत्त मीराकै पदौ को वहत सावधानी के साय--खास करके सयोग, वियोग 

सेणुडे पदो षो भावना भूमि पर परखने को कोश होनी चाहिए । इस ष्टि मे 
एकं भायाम यह्‌ भौ जोड लेना चाहिए कि मोरा े जीवन क्म के जित्तने मुकाम ये, 
पदो को चनस सहयोजित करके देखनः बेहतर होमा--यया-- (1) किशोरभवस्या, 
(४) विवाह सख की अवस्था, (1) दैधव्य क्य वर अदस्थाजो राणासागाकौी 
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सुरदास पदि “गोविद बो मोस" तेते तो मीया भौ वही कसती दै-- 
“हेम नद नदन मोत सिये 1" 
“जम को फौस काट मुमक्षापे, अभय धाजात पिये ।* (सुर) 
तो मीरने-- 
"मा्हरीर्मेतो तिपो सोप्रिदो मोन ॥" 
“वोद कह्‌ छाने पार्द षे चौहे लियो री वजतता दल ।“ 
एक तरफविदी गदाधर भटमामके कीतनकार षा एव पद मिलता दै-- 
9(242) 
्हुतास्याम रग राचो।” 
देयि विषाय गई वह्‌ मूरति, सुरति माहि पगी 1" 
तो मीराके पदमे वु अत्ट्ढ अभिव्यक्ति है-- 
म अपन सयां सग सौव 1" 
"च काहे कौ लाज सजनी परगट हं माची ।" 
वन्लभ छाप के षृष्णदास मौर मीरा (दोनो समकालीन) के दुष्ट पदौ मे 
भाव साम्य मिल जाता है- 
"तनक हरि चितवाँ भेर मोर 1“ 
“भेरे तो मोहन बुम्दौ एको, मो सो तुमको लाव करोर” 
कबकी ठाढी म भरज करत है, सुनि हो नदकिशोर 1" (कृष्णदास) 
सेह भावि मीरा पे यलग अलग पदो मे मिलते है-- 
“तनक हरि चितवो जी हम नोर 1" 
“हम चित्वत तुम चितवत नाहो, दिले के बडे कठोर ॥८ 
-- एक-दूसरे पद मे--“तुमसे हर्‌ एक हौज, टमसी लाव करोर ४ 
ओौर एव तीसरे पद भे--' ऊभी उदी नर्न करत हं साय भयो परभाते । 
मे ही निरगुनिया छाप वालि मीरा के पदाम भी सतोकी वानीकेसाय 
समाता भित जाती है ) इन सवका कारण यही जान पडता है फि पूरे लोक मानस 
मे घर्मं भवति, वैराम, साधना, गीति, सचाचार, व्यवहार, दर्शन, सत्तार, जत, 
काम, क्रोध लोभ माह स्वाथ, परमाथ भादिके वारेम सोच समान धरतिल पर 
स्पदित हाता था। 
वह मानलेना किमीरा केषददिहीभ-य जनोके मौर उहमीराकी 
छाप से खपा स्यि गया हे, अच्छा निष्कप नही होया । प्रेषो कौ मायामे 
कारण मीरा के पदो मे यनक व्रिधवा ओर विविधता मिलती है 1 हकीकत य कि 
जव वो सत्त यः भवन सोक तत्वो का सिद्ध बन जाता दै तव वह व्यवित नहीं 


॥ 


क क य 
मीरा काव्यटनतद्धमध्येयनू/ १89 
स 


रहे भाता, उसकी वानी सोक बानी वन नाती्दैयीर्‌ द व्यापक 
भूगोल मे, व्यापक देशमयालमे वह ति कै 
बीच मूल परो छान निकालना कठिन काम हो णात ₹ रैदास, 
सुर, तुलसी फी तरह मीस कौ छान निकालना भी कठिन काम कहा जाएगा ! 
तेथापिभीराकेपदोमे हुम पुछ लशण एेसे खोज सक्ते ह जो "मीरा की पहचान 
बनाने वति कहै जा सकते ह, यथा-- 

(1) क्वीर, सर, की तरह पदोमे भीरा" दासी मीरा' कौ छापणएक 
पहचान कही जा सक्तीहै। 

(2) पदा मे मात्मनिष्ठता की प्रधानता । तदनुसार ही महै, 'म्टारी", हमः 
मे सम्योघनो षो एव पहचान वना सक्तं ह । 

(3) उवितयोमे राजस्थानी लोकजीवन की रूढीर्विनयो, कटहावतो मृहावरो 
वौ अधिकता वो एक पहचान वना सक्त ह। ताम तौर पर हर पद 
मे उर्वितिथो फी वह लौकिक्ताही मीरा कौ मुध्य पहचान वन सकती 
दैकिउनकेकारणही मीरा कौ अभिव्यक्ति मे खराप्न, तीखापन, 
मल्हडता मौर सपाट वथानी बाती है। सारसूपमे कथन शलीमे 
एक भोर हम कवीर' को र्वे--भक्वडपन मे तो दूसरी भोर हमे 
भौरा को रवना चादिएु भरहडपन मे-- 

(4) भाषा के शब्द रूपो कौ, व्याकरणिक गठन को, भाधार बना कर हम 
पहचान नहु बना सक्ते क्योकि जव वानो सावदेशिक हौ जाती हैते 
उत्का स्थानिक व्याकरण जीवित नही रहता । फिर, बानी युपजीवी 
हो जाएतो रूपावार चेप नही रह्‌ जाना, भावना ही भावना रह्‌ 
जाती है । मत मीराके पदोकी पहचान हमे उसके पदो मे व्यक्त-- 
(1) देक, (1) हरीलापन, (111) एकागी समपण बौर (५) धारदार 
गतिसे करनी चाहिए्‌। 

(5) यह भौ नही भूलना चादिए्‌ भि “क्तिनी भौ लोकी मुषी हो गई हो, 
अभि-यवितिमे कितनी भी धारदार दो गई हो, मतत मीराराजधराने 
फी दाठोर कया थौ, मुहिलोत वहु थौ जीर राज गादा उसके रक्त 
मेथी 1” 

अत मीरा मे पदो को बहुत सावधानी कै साथ--पास करफे सयोग, वियोग 

से शु षदोको भावना भूमि पर परखन कौ कोशिश हानी चाहिए । इस दृष्टिमे 
एक भागाम यह भी जोट तेना चाहिए कि मीरा के जीवन कम कै जितने मुकाम चे, 
पदो फो उनसे सदयोजित करवै देखना बेहतर होगा--ययाः-- (1) करिणोरभवस्था, 
() निवहं सुख की अवस्था, (८) वैधव्य की वह्‌ सवस्या जो राणा साया कौ 
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मृत्यु तक रही, (५५) वैधम्य कौ यहे सवस्या जौ रत्नि ठे शासन मे समय यौ, 
(४) वैधव्य कौ चह अवस्था जो येवाषटत्याग से तिक्र सम्धुणं निराश्रयता बे मय 
तक घो गौर (५५) ढारिकावास मे समप को मवस्या । इन छद्‌ मवस्याओोमे मीरा 
के षदाौो वर्ग करके देवा जाएनो मीराके पदो वु प्रमाथिक स्वरूप 


उभर सवतादहै। 
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